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विडम्बनायें रास कर रही हैँ । आशाओं पर निराशाओं का 
शासन है । जीवन अन्तर्दाहो से खेल रहा है । स्मृतियां विस्मृतियों 
की गुफाओं म तपस्या कर रही है । सुखो के रास्तों म दुःखों के 
काटि विष्ठे पड़ हैँ । 

कंसी दुनिया, किसका देश, हम सव शूलों से धिरे फुल हँ । 
राज अराज की बन्दूक के नीचेहै। दमधघुटरहादहै, हम जी रहे 


है। 

तुफान ओर संघषं सदा रहे हैँ । शान्ति स्वप्नो की नीद है । 
दनद क्रान्ति के प्रहरी की तरह जागते रहते हैँ । जीवन मे बेचैनी का 
अन्त नहीं हुआ करता । एक के बाद दुसरे प्रश्न आ जाते दँ । हुंसना 
रोने का क्षणिक अभिनय है । 

यहाँ बड़े से बड़े ओौरषछछोटे से छोटे को दुःख पर दुःख उठाने 
पडते हं । राम हो चाहे कृष्ण, भोगी हो चाहे योगी सबके अन्तश 
चेतन में अभावों की क्रीडा है। 


यथाथ व्रि 


अभाव, अभाव, अभाव ? क्या कभी अभावों की पूति होती 
है ? क्या कभी सन्तोष की मुरली सुनाई देती है ? मनुष्य सोचता है 
बस, अव मेरे कष्ट नष्टो जा्येगे । पर कष्ट क्या कभी मिटते 
है? दुःख राहके प्रकाश स्तम्भ दहैँ। पीडाएं पगडन्डि्यां हैँ। 
इच्छाएं गति देती हैँ । पग-पग पर परीक्षाएं है, दीक्षाणे है । 


इतिहास की कहानियां विस्मृतियों मे लीन हो जाती हैँ । 
देश, धमं, समाज कव से हैँ कब तक रहेंगे । यह कौन कह सकता 
है ? लगता है कि दुनिया थी, है, ओर रहेगी । हम, तुम ओर जीव 
भीथे, है, ओर रहेंगे । 

हम ईश्वर-विष्वासी हैँ । हमारा विश्वास है कि भगवान 
ही सव करता है। भगवान हमसे जो चाहता है कराता है। 
ईष्वर सर्वोपरि है। हम जो करते हँ उसका प्रेरक ईश्वर है। 
कभी कभीतोस्वयंको हम इस तरह समपित कर देते हैँकि 
अकर्मण्यता हमे दास बना लेती दै । हिन्दुस्तानी दास-वत्ति का 
जीवदहै। 

असफलता को हम भाग्य की देन मानते हैँ । हम बार-बार 
दास हए 1 मुट्टी भर आक्रान्ताओं ने हमे गुलाम बनाया । हमने जो 
भी आया उसके पैर पूजे, फिर एक तूफान आया । देश में क्रान्ति 
हई । हमारी नींद खुली, हम आग में कुदे, जेलों मे गये, फँसी पर 
चृ, गोलियां खायीं ओर फिर स्वतन्त्र हुए । 

किन्तु क्या स्वतन्त्र होकर भी हमारे स्वप्न पूरे हुए ? हम 
जेसा ओर जिस प्रकार का भारत चाहते थे वैसा बना ? हम जैसे 


समाज की कल्पना करते थे क्या वैसे समाज की रचनाहो 
पाई ? 
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हम संगठित हुये थे फिर असंगठित हो गये । हम एक हुए थे 
टुकडे हो गये । हिन्दुस्तान के टुकड़े हुए, आदमी-आदमी के टुकड़े 
जाति-जातिमें टूट-फूट हो गई । आज आजादी विभाजितो की 
थाती होती जा रही दै । हम पूणं भारतीय न होकर अपूर्णं विदेशी 
होते जा रहे हैँ । मनुष्य जब तक भंगुर आस्थाओं का दास रहेगा 
तव तक उसे लौकिक पारलौकिक आनन्द प्राप्त नहीं होगा । 

संसार विभिन्न देशों की अद्भुत इकाई है | व्यक्तिव्यक्तिमें 
भेद, देण-देण में भेद है, भिन्न-भिन्न शक्लों के विचित्र मेले में हम 
खेल रहे हैँ । धोखों ओौर स्वार्थो में श्वास ले रहे दँ । न जाने कब 
से कालके ग्रास हमहंसरो रहे हैँ । अपने परायोंके प्रहारोमें 
सत्य ओर शान्ति की खोज कर रहे हैँ । 

वह्‌ एक भटकता हआ पथिक कल्पनाओ में क्रीडा करता था, 
स्वप्नो मे विश्वास करता था । सच्चा था, अच्छा था, सोचता था 
कल्पनाएँ यथाथं होगी । स्वप्न सत्य होगे । उसके विश्वास कांच 
की चूडियों की तरह टट गये । अन्ततोगत्वा श्मशान ओर शून्य 
ही मिले । 

"यथार्थ" उपन्यास मे अनुभवो का इत्र है, जीवन के सत्यो का 
उजाला देशके चित्रोंका कथानक टै] 

- रघुवीर शरण "मित्र 
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क्या सोच रहे हो अविनाश ] 

सोच रहा है क्या सोचा था क्या हो गया । 

क्याहोगया? 

हा-हा कार । हर तरफ वराहि-त्राहि ? सव स्वाहा सा लगता 


हा 

आनन्द ने गम्भीरता से सोचते हृए चाय काप्याला होठोंसे 
लगाया, हत्की सी घूंट भरी ओर बोला--““कुछ लगता तो मल्ले भी 
एेसाहीदहै।'' 

अविनाशने चाय की घंट भरते हुए कहा-“क्यो है ठेसा ? क्या 
लगता है एेसा ?" 

आनन्द--स्वयं ही तो कह रहे हो ओर स्वयं ही मृञ्चसे उत्तर 
चाहते हो । एसा इसलिए है कि स्वतन्त्रता के बाद स्वार्थो की वाढ 
आ गयी है । आजादी को अथं की दासी बनाने के यत्न होने लगे हैँ । 
पेसा ! पंसा ! पैसा । पैसे के यज्ञ कुण्ड मे आदर्णो की आहूतियां 
पड़ने लगी दै । राजनीति अनीति बनती जा रही है। सत्ता 
विषमताओं की जंजीरों मे बन्दी होती जा रही है। समता स्वप्न 
सी लगती टहै। 
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अविनाश-हमने स्वतन्त्रता के लिए संघषं किये, जलो मे जीवन 
विता दिये, गोलियां खाथीं, फांसी के त्तो पर ज्ूले । देखो आनन्द-- 
मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों मे परतन्त्रता के दिन शमं से सर 
लुकाये ओंमू वहा रहे हैँ । आणा स्वाहा हो रही है । सुन्दर स्वप्न 
निराण होते जा रहे है। 


आनन्द ने करुणा, क्षोभ ओर व्यंग मे मुस्कराते हुए कहा-- 
वाह ! मेरे बहादुर साथी 1 हिम्मत हारने लगे। मन छोटा करने 
लगे । 


अविनाश- हां आनन्द मेरा मन हार रहा है । साहस टूटने लगा 
। धीरज छट रहा है । जब रोटी के लिए भिक्षा मांगने की नौबत 
आ जाये ओर मांगने प्र भिक्षा न मिले तो लोहेका आदमी भी 
रोने लगेगा, देखो न उस दिन अगर तुम मू रुपये न देते तो फांकने 
के लिए सूखा आटाभी न मिलता, मँ तो सह भी लेता, त्रत कर 
लेता, रोजा रख लेता, कोठरी या किसी जंगल के किसी कोनेमें 
भूखा भजन करते-करते मर भी जाता, पर जब.भूख से छटपटाती 
हई माँ ओर ताराको देखा तो तुम्हारे आगे हाथ फलन चला 
आया 1. 


आनन्द की आंखों से आंसू निकल पड़े, उसने जवरदस्ती अपने 
सीने पर पत्थर रखा । जितना वह अन्दर ही अन्दर रोया उतना वह्‌ 
बाहर प्रकट नहीं हुआ । कहने लगा, तुमने तो दोस्ती की छाती में 
गोली मार दी। 


 अविनाश-नही, यह्‌ वात नहीं आनन्द । तुम भी तो मजबूरियों 
मे जीते हो, कोई अमीर आदमीतो हो नहीं, यह ओर वात है कि 
तुम्हारा दिल बहुत वड़ा है । 
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आनन्द--ओौर तुम्हारी दोस्ती बहुत वड है । तुमने मृज्ञमे ओर 
अपने मे कोई भेद नहीं समज्ञा, मेरा तुम्हारा मन मिलता है, विचार 
मिलते है । 

अविनाश--क्या मन ओौर क्या विचार? न मन अपनारहान 
विचार । परिस्थितियों ने सव स्वाहा कर डाले । 

आनन्द-हिम्मत मत हार अविनाण ! जव तक तेरा दोस्त आनन्द 
जिन्दा है तब तक तेरे लिए पहाड़ से भी लड़ जागा, पर अपने 
लिए, कहता कटता आनन्द रुक गया, उसकी आंखें छलछला 
आयीं । 

अविनाश ने आनन्द के गलेमे हाथ डाल दिया। उसका सिर 
अपने सीने से लगाता हआ बोला-“अरे तु तो रोने लगा, अभी 
अभीतो मेरी हिम्मत बढ़ा रहा था ओर अब खुद रोने लगा। बता 
वातक्याहै?'" 

आंख के ओंम पोते हुए आनन्द ने कहा- कुछ नदीं 
अविनाश । वात वही गुलशन की है । मै गुलशन के विना नहीं रहं 
सकता । मृञ्ञे जीना अच्छा नहीं लग रहा । 

अविनाग-ओौर गुलशन ? क्या गुलणन तुम्हारे विना रहना 
चाहती है ? क्या उसे तुम्हारे बिना जीना अच्छा लगतादै? 

आनन्द- नहीं । वह मेरे विना नहीं रहना चाहती, उसने 
मुञ्ये खूव निभाया है। तुम तो जानते ही हो कि पैसे के 
मामले मे मेरी स्थिति वद्िया नहीं है। मेरे विना कहे वह्‌ 
मेरे लिए वर्या कपड़े बतवाती रही, मेरी जेव कभी खाली नहीं 
रहने दी । 


अविनाश तो फिर दिक्कत क्था है ? तुमने गुलशन को सदा- 
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सदा के लिए क्यों नहीं अपना लिया ? तुम उसे अपनी दुल्हन बना 
लो, सारा टण्टा मिट जायेगा । 

आनन्द गुलशन भी मुञ्ञसे यही कहती है, ले चलो मृञ्ञे कहीं 
दुर । 

अविनाश तो फिरले क्यों नहीं जाते? बना क्यों नहीं लेते 
अपनी दुल्हन । 


आनन्द--गुलशन के घर वाले तैयार नहीं हैँ । ओर फिर्मैभी 
तो स्वतन्त्र नहीं ह । 

अविनाण-- परतन्त्रता तुम्हारे मन कीहै, जो काम तुम छिप- 
छिप कर करते हो वह्‌ प्रत्यक्ष क्यों नहीं करते, तन-मन ओर धन का 
बेल गलशन के पासहै। दो बीवियों मे क्या दिक्कत है ? ओौर कौन 
है वह॒ जिसने एक ही एल सूषा है । किसके सारे सत्य संसार के 
सामने हैँ । आंखों के सामने तो क्या, कालान्तर से आदमी अपने सत्य 
आप ही भुल जाता है । 


 आनन्द-सव ठीक है अविनाश। पर मै हिन्दू ह ओर वह॒ 
मुसलमान । शादी तो क्या, हम दोनों को साथ देख कर भी आंखो मे 
शूल चुभते हैँ । गैर तो क्या, अपने ही खाने को तैयार हो जाते है । 
जो हम करना चाहते हैँ यदि वह्‌ केर डाले तो शहरमें खूनकी 
नदियां वह्‌ जायेगी । हिन्द मुस्लिम दंगे हो जायेगे । गुह्यो ओर 
गुलशन को पत्थरों से मार डाला जायेगा । 
अविनाश ने चिढते हुए कहा- तुम्हे जपने अधरों पर प्यार शब्द 
नहीं लाना चाहिये । प्यार करते हो, उरते हो, पत्थरों की मारसे 
उरते हो, बदनामी से डरते हो । कहते हो हिन्दू मुस्लिम ज्लगडे हो 
जायेगे । प्यारे दोस्त । जिस दिन हिन्द ओर मुसलमानों म आपस 


१२ | यथार्थं 


~ - > अ 


मं विवाह होने लगेगे, जव अन्तरजातीय विवाह को समाज आदं 
मानने लगेगा, तव सारे भेद भाव मिट जायेगे, साम्प्रदायिक दंगे 
समाप्त हो जायेगे । 


आनन्द- फट ओर साम्प्रदायिकता तो इस देश की जडो मे घुली 
मिली हुई है । 


अविनाश--अपने देण की जडो से यह जहर निकालना होगा । 
जव तक कोई शिव समाज का यह्‌ विष नहीं पियेगा तव तक समाज 
मे लड़कियां भागती रहैंगी, लड़के वाले दहेज मांगते रहेंगे । भेद-भाव 
बढता चला जायेगा । इसलिए विद्रोह करो । गुलशन का ओर अपना 
खून मत करो । 


आनन्द को लगा कि अविनाण जो कु कहु रहा दै । वह्‌ अक्षर- 
अक्षर सत्य है, मेरी कायरता है । गुलणन तो तैयारदहै, जो होगा 
देखा जायेगा, चलो गुलशन को लेकर कहीं दुर चले जाते हैँ । जव 
तक गुलशन ओौर म एक साथ नहीं रहगे तब तक कुछ नहीं कर 
सकंगे । चाहे कोर भीकायं हो प्यार की पूतिके विनानहींहो 
पाते । 


अविनाश ने देखा कि आनन्द बहुत गहराई से कू सोच रहे है 
अधिक दुविधा में देख कर कहा--“जाओ ओर पहले गलशन आबाद 
करो । मै इधर नई क्रान्ति का संकल्प लेता हँ । स्वतन्त्र भारत के 
स्वप्न सजाता हं । इस देश को सम्पूणं प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक 
गणराज्य बनाने के लिए नई नीतियां निश्चित करता ह । एक देश, 
एक जाति, एक धमं के लिए एक संगठन जोडता ह । उस संगठन 
का नाम हौगा-““सर्वोदय भारत” इस रविवार को सब जातियों 
ओर धर्मो के प्रतिनिधियों की एक बैठक बरुला कर एक प्रस्ताव 
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पास करेगे, प्रतिज्ञा करेगे कि हुम सब एक राष्ट हैँ एक जाति 
है, एक धमे है, हम सव मनुष्य हैँ । हमारी जाति मात्र मानव 
जाति है 1" 

आनन्द- सोचना, कल्पना करना, योजना बनाना बहुत सरल है 
अविनाश ! जब रास्तेमे पहाड आयेगे तोक्या करोगे? न जाने 
कितने महात्मा, महापुरुष सदुग्रन्थ उपदेश देते रहे, दे रहे है, देते 
रहैगे पर क्या बैर ओौर विषमता का अन्त होगा ? 

अविनाश--यदि विश्वास है तो कभी न कभी सफलता निश्चित 
है । 

आनन्द-यही तो प्रश्न है । विश्वास ओौर विश्वासघात कितना 
बड़ा विरोधाभास है । अपने पर विश्वास ? दूसरों पर - विश्वास छल 
सा लगता है। विश्वासघात ही तोप्राण ले लेता है। विष्वस्त से 
विश्वस्त पर भी विश्वास धोखा है । 


अविनाश-पर क्या विश्वास किये बिना जीवन चल सकता है ? 
मानता ह कि विश्वास एक मधुर स्वप्नहै। साथ ही विश्वास सत्य 
भी है । व्यक्तिहो या समाज, विश्वास की रेशमी डोरीमें वधे हुये 
परिणाम कुछ भी निकले, मै असफलता ओौर अविश्वास का भय 
छोडकर देश को जोडंगा । राजनीति मे पदापंण करूंगा । किन्तु 
मेरी नीति शक्ति ओर भक्ति पर आधारित होगी । 

आनन्द--क्या मतलब ? अपना उदेश्य ओौर रास्ता जरा स्पष्ट 
करके समञ्चाओ । 

अविनाश--हमने गांधी जी के रास्ते से स्वतन्त्रता प्राप्त की, 
सत्य, अहिसा ओर प्रेम का मागं अपनाया । हमने देख लिया कि 
अधिक अच्छा होना कितना खतरनाक हुभा। हमे मार्गं बदलना 
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होगा । प्यार भौर बलिदान का यह अथं नहीं कि साम्यं की हत्या 
हो जये । जो व्यक्ति ओर देश सिफं हाथ जोडते रहते हँ उन पर 
आतंकवादी आग वरसाते रहते हैँ । जैसे जहर जहर से उतरता है 
एसे ही आग भी वडवानल से बुञ्जती है । 

आनन्द-टीक तो यही है दोस्त ! मेरे मनमे भीआगलगीहै 
ओर गुलशन के भी, दोनों मिल जाये तो ज्वाला बृञ्च जाये । प्यार 
कीञगभी कंसी अद्भुत होतीटै जो सुलगती ही रहती है । यह 
अग्नि लगाये नहीं लगती, वुञ्चाये नहीं बुक्षती । 


अविनाश--ईश्वर की सुलगाई हुई यह्‌ अजीव आग है । दुनिया 
वाले समञ्ञते हैँ कि यह आग स्त्री ओौर पुरुष सुलगाते है । वास्तव 
मे यह्‌ अग्नि प्रकृति सुलगाती है । कुदरत जिसका जिससे संस्कार 
बना देती है उससे उसका मिलन हो जाता है। इसमे न कानून कौ 
चलती हैन समाजकी,दो दिलों का यह्‌ खेल प्रथम मेल होते ही 
हो जाता है । तभी तो विवाह के अनेक रूप हैँ । देवी विवाह, आसुरी 
विवाह ओर गान्धर्वं विवाह आदि । न जाने कितने गान्धवे विवाह 
अंधेरी कोष्यियों मे हो जातेदहैँ। धिनके जंगलोंमे हो जातेः 
खेतो ओर खलियान मेहो जते) दिखाई न देने वाले ये सत्य 
लोकापवादो की परछादयो मे छिपे रहते हैँ । आवरणों के अन्दर 
चपि हये नग्न सत्य न कोई कहता है न किसी को दिखाई देते है । 
स्वाभाविक क्रीडाएँ क्या किसी भय से रुकती दहै? प्यार पर न 
पुलिस की चलती है न प्रहारो की । संयोग ओर वियोग के दुःख- 
सुख अवतारो को भी सहने पड़ । जिन्दगी के अथं होते कु है, कहते 
कुछ है । 

आनन्द--जीवन ओर जगत के सही अथं प्रकृति ने निमित कयि 
हुए है । प्रकृति विरुद नियम समाज के ढकोसले हैँ । सभ्यता जव 
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कुदरत मे दखल देने लगती है तो रक्तपात होने लगता है । इसलिये 
क्यों न एेसे समाज का निर्माण किया जाये जिसमे धर्मो ओर मजहबों 
की दीवारों मे आदमी न चिना जाये । 

अविनाश--यही सव करने के लिए भैने संकल्प कर लिये है । 
सोच लिया है, स्वतन्त्र भारत मे नये समाज को जन्म दुंगा । आजादी 
के बाद राजनीति का नया स्वरूप स्थापित करने के लिए एक संगठन 
बनाङंगा । 

आनन्द तो फिर कल करे सो आज, आज्‌ करे सो अब ! बनालो 
नया समाज । 

अविनाश--तवब फिर कल हम कुठ मित्र शमणान के बरावर वाले 
मन्दर में मिले, वहाँ नये समाज का गठन ऊर मुक्त दुनिया बनाने 
की प्रतिज्ञा करं । 

आनन्द-- गुलशन ने तो मूञ्चसे अनेक वार एसे विचार प्रकट 
क्िये। 

अविनाश--गुलशन क्रान्ति की दीपशिखा हो सकती है? 

आनन्द--हो सकती है नहीं, है । भँ उरता ह, वह नहीं डरती । 
करई बार कहा मौहव्वत मजहव ओर धमं का पहला उसूल है । मैने 
तुमसे, तुमने मुङ्से प्यार किया कोई गुनाह नहीं किया, ओर किया 
भी कहां, हो गया, अव जव हो गयादहै तौ उसका निर्वाह करो । 
दुनिया के सामने सूरज कौ तरह आ जाओ । 

अविनाश--ओौर तुम रात की तरह अंधेरे हो जाते हो । नयी 
सुबह के लिए कल शाम को श्मशान के वराबर वाले मन्दिरमे 
गुलशन को साथ लेकर आना । एक ओर एक ग्यारह होते हैँ । हम 
एक-एक कर अनेक हो जायेंगे ओर अनेक एक हो जायेंगे । 


-:०9“- 
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श्मशानके बरावर मे एक पुराना मन्दिर है, इस मन्दिर 
का एतिहासिक महत्व है । देश-विदेश के पर्यटक इस मन्दिर को 
देखने आते हैँ । यहाँ के फोटो लेते द, चित्र॒ उतारते है । यहाँ बरगद, 
पीपल, शिरीष ओर अशोक वृक्ष मौन साधना करते रहते है, छाया 
देते है । 

कहते ह, यह मन्दिर महासती मन्दोदरी का मन्दिर है। यहाँ 
ज्ञानोसती का मन्दिर है । यह्‌ स्थान सिद्ध स्थान माना जाता है| 
मन्दिर से मिला हुआ मौन श्मशान हर समय शिक्षा देता रहता है, 
श्मशान संसार का शाश्वत सत्य है। वैराग्य का मूतं रूप है। 
एक एेसा अद्भुत यज्ञकुण्ड है जो हरं समय दहकता रहता है । जिसमें 
शरीर स्वाहा होते रहते हैँ । इहलोक लीला की पूर्णाहुति पड़ती 
रहती है । 

अविनाश एक चिताके पास खडा सोचने लगा, यह्‌ है जीवन 
की अन्तिम मूति । राख की एक ढेरी है आदमी, मिट की एक मति है । 
खिलौने कौ तरह तब तकं चलती है जब तक कि चलाने वाला फक 
करता रहता है, ऊपर वाला जितनी चाबी भर देता है उतनी जीवन 
भी रेल चलती है । 
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अविनाश ने जलती हुई एक चिता से कटा--"क्या तुम बात नहीं 
करोगी, बोलोगी नहीं ?" 

चिताकी लपटोंके अक्षर बन गये, अक्षरोंसे शब्द वन गये, 
तख्ती पर जसे किसी गुरुने पठने के लिए शब्द लिख दिये हों। 
लिखा था “बोल तो रही है लिख भी रही रह, पठ़भीरहीहं। जौ 
तुम बोल रहे हो वहं सव मेरेमुंह केही तो शब्दहैँ। मिट्टीहो 
जाने वाला हर प्राणी जीने वाले प्राणियों मे अपने णन्द छोड आता 
है। जो तुम बोल रहे हो वह मैही बोल रही, तुमप्रष्नहोमैँ 
उत्तर है, तुम उत्तर हो मँ प्रण्न ह । जिन्दगी प्रश्न है, मृत्यु उत्तर है । 
म यज्ञकुण्ड ह तुम आहति हो । खूब समन्न लो, स्वाहा ही सत्य है 1 
अग्नि की भूख शाश्वत है । संसार में सव स्वाहा है ।"' 

अविनाश दाशंनिक चिन्तामे खोदहीरहाथा कि संफ साहब ने 
पीछे से आकर हथेलियो से अविनाश की आंखे बन्द कर दीं । हाथ 
टटोलते हुए अविना ने कहा-- पहचान लिया ' 

सफ साहब के मुह से निकला, "बताओ ।' 

“अब बताना क्या है, पहचान तो पहले ही लिया था अव बोल 
भी पड़े 1 कहिए सैफ साहब ! देर कंसे हौ गयी ?"" 

संफ- देर कहां हो गयी, अभी तो ओर कोई भी नहीं आया । 

अविनाश वह्‌ देखो दलवीर सिह, चेतराम, ब्रह्यपाल, ` श्याम 
मनोहर, धीरसिह, इलियास, मूखर्जी, भोला सरदार, शमीम, श्रवण 
सब साथ चले आ रहै है। 


सैफ--अरे ¦ उधर तो देखो, तुम्हारी जोड़ी चली आ रही है । 
आनन्द ओर गुलशन अलग ही चमक रहेरहै। तुमतो यही रहे 
अविनाश ! सूरजमुखी तुम्हं अंगूठा दिखा गयी । 
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अविनाश--यह बात नहींहै संफ साहव | चिद्या कंद हो 
गयी है । 

सेफ--इधर तुम जेल मे गये, उधर सूरजमुखी बन्दी हौ गयी । 
परायी हौ गयी । 

अविनाश--हाँं यार। बेचारी केषैरोमे बेडियां डाल दीगयी 
हैं । उसका दूल्हा वडा शक्की है । खुद कोठो पर घूमता दहै, शराव 
पीता है ओर उसे मारताहै। 

संफ--ओौर बहिन बनाओ । अरे, दुनिया मे ओरत ओर मदं का 
सिफं एक ही रिश्ता पक्का होता है ओर वह्‌ है श्रणय' । प्रणय की 
डोर में बंधा परुष ओर प्रणय की डोरी मे बंधी स्त्री बन्दी रहते है। 
जो धमं के ठकोसलों मे ठिसल जाते हैँ वे ठोकर खाते हैँ । 

अविनाश-हमारा तोजो हुआ सो हुञा, बेचारे आनन्द को 
देखिए, गुलणन इनकी होती है या किसी ओौर की । 

संफ- जोरू जोर की, नहीं किसी ओर कौ । 

सेफ साहव का कथन आनन्द ओर गुलशन ने सुन लिया । पास 
आकर गुलशन ने कटहा-- “सुना आनन्द बादर, सफ साहब क्या कहं 
रहे? जोरदैया खाली शोर ही करते हो ।'' 

आनन्द- कहीं तुम कमजोर मत पड़ जाना । 

गुलशन--अब कमजोर क्या पुग, वैसे तो हम तुम शादी | 
पहले ही शादी कर चुके । पर प्यार के दुर्मनो ने धेर डले हए है । 
मेरा निकाह नवाब मुश्ताक अहमद से करना चाहते हैँ । मै साफ 
इ्कार.कर चुकी ह फिर भी निकाह की तारीख तय कर दी, अगर 
णसा हा तो मेरी डोली नहीं अर्थी जायेगी । 

अविनाश ने अत्यधिक गम्भीर होकर कहा-“दहिम्मत मत हारो 
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गुलशन {ऊपर वाला सवकी मनोकामना पूरी करता है । हम स्वतन्त्र 
देश मे नये समाज की नीव डालने के लिए इकट्ठे हो रहे हैँ । नये 
समाज मे सिफं ईश्वर भौर खुदा के शाश्वत नियमों का राज होगा । 
व्यक्ति पुततियां चाहता है, रूप, रस॒ ओर स्पशं चाहता है, समता 
चाहता है । क्या वगं विहीन सम्यक समाज की स्थापनां नहीं कर 
सकते 7" 


संफ ` क्यो नहीं कर सकते दोस्तो ! एक समाज, एक ध्म भौर 
एकं सत्ता स्थापित करने के लिए बीड़ा उठालो। कूचलदो वे 
कटिजोचुभचुभकर खून पीते रहते है । 

गुलशन--काटे कुचले जा सकते दँ समाज के शूल नहीं कुचलेजा 
सकते । सफ साहव ! दिलों मे वसे हुए दरदो की क्या कोई दवा ह -८ 

संफ--कोई एेसा ददं नहीं जिसकी दवा नहीं । कुछ लोग तो 
एसे है जिनका अस्तित्व तो है नहीं, पर रोग॒वबन कर सताते रहते 
है । इष्क दुनिया मे सवसे बड़ा रोग माना जाता दै पर इशक ही हर 
वीमारी की दवा है । प्यार ओौर पूजा मे कोई फकं नहीं, प्रेम जीवन 
का सवसे बड़ा धमं है, इसमे न कोई जाति हैन कोईद्ुरी है। 
मुहन्वत वह्‌ शरत है जिसमे सारे स्वाद हैँ | 

गुलशन--ओौर मुहव्बत के दुश्मन क्या हँ सफ साहव ? 

संफ-मृहव्बत के दुश्मनों से जल्लाद अच्छे हं । 

गुलशन जल्लाद से पीष्ठा कव ओर कंसे छटेगा ? 
सामने से गुनाह समाप्त हो जथेगा । प्रेम में गुनाह होता ही नहीं 
दै । समाज के वे लोग जो प्यार में गुनाह बनकर प्रेमियों को सताते 
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है, उन्हे खुदा कभी क्षमा नहीं करता, प्रेम में दोष देखने वाले 
अपराधी होते है । 


आनन्द--आप अपने समाज से कुछ अलग ही लगते हैँ । आपकी 
गुनाह की परिभाषा मजहब से अलग है । 


संफ-मैने दुनिया को उस शीशे में देख दै जिसमे सवकी शक्ल 
साफ दिखायी देती हैँ । रंगीन शीशों मे बदले हुए चित्रया बदले 
हृए चरित्र सच्चाई की णक्लों से अलग होते हैँ । इसलिए आओ, सव 
मिलकर असलियतों पर दिके हुए समाज की स्थापना करें । 


अविनाश--टीक कहते हँ संफ साहब ! हम सब मिलकर सत्य 
समाज, शाश्वत समाज, जिसमें एक धमं, एक जाति, एक राज, 
मनुष्य राज बनाएं जो उस विधान के अन्तगंत हो जो जन्नत का विधान 
है, स्वगं का विधान है, जिसमें जीवन में अभाव न हो । जिसमे धमं 
की परिभाषा मात्र सचदहो। न उसमे रिश्वत हो, न रीना ज्ञपटी, 
नचोरीहोन व्यथं को पाबन्दियां, जिसमे श्रम का महत्व हो, प्रेम 
का महत्वहो,न उरहो न हिसा । जिस समाजमें शक्तिहो, भक्ति 
हो ओर शिव हो । 


गुलणन ने आशा ओर विश्वास से अविनाश को देवा, समथेन 
करती हुई बोली -- “जिस समाज मेँ व्यक्ति की स्वाभाविक जिन्दगी 
पर पहरे लगा दिये जाते हैँ वहं समज पतनोन्मुख होने लगता है । 
आजादी का अर्थं घुटन नहीं है । स्वतन्त्रता का मतलब जीवन कौ 
स्वतन्त्रता है ।"* 

“स्वतन्त्रता समत्व को सहचरी है । सच्च।(ई कौ पुस्तकदै। मेँ 
पदं के समाज में घुटने वाली पिजरे कौ परेशान कला ह, एक एेसी 


यथार्थं | २१ 


समपित शायरी ह जिसे जातियों के जल्लादोंने फांसी के तच्तों पर 
लटकाया हज है ।'" 

संफ साहव ने मुस्कराते हुए गम्भीरता से कहा-“परेणान न हो 
गुलशन, आने वाला समाज तुम्दारा एहसान मनेगा, घवराना नहीं, 
विद्रोह की वह चिगारी बनकर प्रकट होना जो नई क्रान्ति बनकर 
शान्ति की स्वर लहरी बन जाये, छटपटाते हुए हृदय से ओर कपट 
भरी बुद्धि से ग्लानियों का प्रसार होताहै। प्यार ओौर सत्कार से 
सहानुभूतियां बढती है ।'' 

आनन्द--फिर प्यार वालों पर प्रहार क्यों होति दै? 

सं$-ब्रहार इसलिए नहीं होते कि प्यार कोई विष है, अपितु 
इसलिये वार पर वार होते हँकिदो प्रेमी पक्के हो जायें । जलने 
वाले किसी को हसते नहीं देख सकते, रुलाने के लिए स्वयं मर तक 
जाति है । प्रीति की केषर को स्वाहा कर डालते है । सुगन्ध को दुगन्ध 
वनां देते हैँ । 

अविनाश जो सव कुछ सुनते हए सोचे जा रहै थे उपसंहार से 
मुखर हृए बोले--"बलिदानों की कहानियां आप सवने पढ़ी सुनी है । 
देश-धमं पर शहीद होने वाले शहीद हो चुके दँ । इश्क के फरिश्तों 
ओर देश के दीवानों मे क्या कोई अन्तर है? प्यारकी राह मेँ 
स्वाहा होने वाले प्रेम गीतों जौर नाटकों में श्रव्य काव्य ओर दृश्य 
काव्यकी तरह मिटने वाने आंों म घूमते रहते हैँ । हमने जो 
रास्ता पकड़ा है, जिस उदेश्य के लिए इकटे हुए दँ वे तलवार की 
धारो प्रर चलने वाले रस्ते! खूब समन्ञलो किहम जो ^नये 
समाज' के लिए कटिवद्ध है, हमें हर कुबनी के लिए तैयार रहना है । 
अतः मै एक प्रतिज्ञा पत्र पदूंगा, आप सव उस प्रतिज्ञा को दोहरायेगे । 
“प्रतिज्ञा करें संगठित होकर शक्ति एवं सामथं से वे गीत गाये जिनमें 
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अपार सुख होगे । हम अध्यात्मिकता के शाश्वत विधान पर भौति- 
कता का लोक स्थापित करेंगे ।'' 


श्मशान के दूसरी ओर कत्रिस्तान दीवानों कौ वातं चुपचाप 
सून रहा था । पश्चिमकी ओर मरघटमें शिशुओं के दवे हुए शव 
अपनी आंखो कौ अबोध दुनिया दफनये हुए स्वप्न देव रहे थे । 
एक प्रकार से श्मशान कत्रिस्तान से वातं कर रहा था । राखकेटेर 
ओर मिट्टी के टीले कहु रहे थे-हम वह्‌ परिणाम हैँ जो सबकी 
सफलता ओर असफलता के प्रमाण पत्र हैँ । लेकिन हम सफल है 
शाश्वत हैँ । हमारी गोद में स्वाहा हुए णहीद विना लिखी किताबें प्ते 
रहते है । 

नयी दुनिया के लिए नया समाज' संगठन बन गया । 


शमीम केषर कीष्टोटी सी कोठरी में कार्यालय खुल गया। 
शमीम दफ्तर मे कायं करने लगी । गुलणन ओौर आनन्द भी जव तव 
दफ्तर मे आने लगे ! शमीम नये सर्वोदय संगठन के सदस्यों को दिल 
से सहयोग देती थी । कार्यालथ के लिए घर की कोठरी दी हुई थी । 
अपना तन-मन भी सर्वोदय के लिए समर्पित कर चुकी थी । गुलशन 
ओर आनन्द को तो भाई जान ओर भाभी कहती थी । वह्‌ जानती 
थीकिवे एक दूसरेमे घुल मिल चुके हैँ। वह यह भौ समक्षतीथी 
कि घर वालों के पहरे है, बेचारों को भिलने नहीं देते, चाय बनाने 
के बहाने, खाना बनाने के बहाने शमीम दोनों को अकेला छोड 
देती थी । 

आज आनन्द तो आ गये पर गुलशन निश्चित समयपर भी 
नहीं आयी । आनन्द को क्षण-क्षण भारी ` पड़ने लगा । पल-पल मे 
मन डूबने लगा । 
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जैसे बेमौसम वर्षा होने लगती है एसे ही सहसा गुलशन आती 
दिखाई दी । आज गुलशन के चेहरे पर उदासी थी। वह्‌ आते 
ही आनन्द से चिपट गयी । आनन्द ने गुलशन को वांहो मे कसते 
हए कहा-- “क्या बात है ? क्या आज फिर कोई नयी बात हो 
गयी ?"" 

गुलशन ने सुबकते हए कहा-- “कत तक ये जेल की जिन्दगी 
चलेगी । सबकी बाते सुनती ह ओौर चुपके-चुपके रो लेती हं बेकार 
की बातों ने दिमाग परेशान कर डाला है । मुञ्चे कहीं दुर ले चलो । 
हेम तुम कहीं दूर भाग चलं । मेँ अलग नहीं रह्‌ सकती, नहीं चले तो 
किसी दिन जान दे दूंगी ।'' 

आनन्द--इतनी उद्विग्न क्योहो रहीहो? रोज तो मिलते 
है । समाजका कामभी ओर जीवन का आनन्द भी, शमीम की 
वदौलत सव कृ तो मिल जाता है ।” अन्तिम वाक्य सुनती हई चाय 
के दो प्याले लिये शमीम आयी, बोली-““शमीम की बदौलत नहीं 
सब कुछ खुदा की बदौलत है । तुम दोनों के प्यार पर फूल चढ़ाकर 
भ तो सवाव कमा लेती ह । जब तुम दोनों को मिलते देवती हतो 
मज्ञे शेरखां की याद आ जाती है । वह भी मून्ञे एेसे ही प्यार करता 
था, पल भर भी नहीं छोडता था, बड़ा बहादुर था । दुनिया की, 
समाज को, घर की बिलकुल परवाह नहीं करता था । किसी की 
हिम्मत नहीं होती थी कि कोई हमारे प्यार मे दखल दे सके । वह 
भले के साथ भला ओौर शैतान के साथ बड़ा खंखार था | दुनिया ने 
हमे मलग करने के लिए हमारे पीछे गुण्डे लगा दिये, उन गुण्डों मे से 
एक गुण्डा मेरे पीठे पड़ गया कहने लगा--शेरां को तो मेँ चुटकी 
से मसल दुगा । मृजे देख, क्या उस बेडौल से प्यार करती है । 

“मुज्ञ से उसको वात बर्दास्ति नहीं हुई, पठान की बेदी थी, सने 
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तेड से एक चांटा रसीद कर दिथा । उत्तर में उसने जवरदस्ती उठा 
लिया, कन्धे पर डाल भागना चाहा, तभी शेरखां आ गया, ललकारते 
हृए कहा--“ओ बे, पिस्सू की ओलाद 1" 

गुण्डे ने पृञ्ञे छोड दिया ओर शेरखां से भिडने को तयार हो 
गया । पतरे से खड गण्डं को देख शेरखां ने कहा- “अगर एक मिनट 
के बाद जमीन पर खड़ा दिखायी देगातो मेँ हार मान कर शमीम 
को तुञ्े सौप दूंगा ओर यदि तू जमीन से उठ न सके तो आदइन्दा कभी 
किसी लड़की को जबरदस्ती मत उठइयो । अबे, मौहन्बत जबरदस्ती 
की मिठाई नहीं है, दिल जीतने की जागीर है ।'' 


"कहते हए शेरखां ने एक घुसा गुण्डे के पेट में मारा गण्डा हाय 
मर गया' कहता हुआ जमीन पर गिर पडा, शेरखां की इस बहादुरी 
पर मुञ्ञे इतना जोश आया कि मँ उससे चिपट गयी ओर फिर इसी 
कोठरी म जिसमें तुम प्यार के फूल सूच रहे हो मैने मोहन्वत के वे 
फूल सूघ जिनकी खुशबू आज तक मेरे दिमाग मे बसी हुई है । मुल 
बडा सुख मिलता है जव दो प्यार करने वालों को मन चाही प्रीत 
लेते देते देखती ह । खुदा तुम्हारी मदद करे ।” शमीम की आंख से 
आंसू निकल पडा, पुरानी याद की पूजा छलक उटी । 

शमीम अपने वच्चों को रोटी देने चली गयी ओर बन्द हो गये 
आनन्द ओर गुलशन प्यार की कारा में । 

गुलशन ओर आनन्द आलिगन में गुथ गये, अंग-अंग पर अंगुलियां 
थिरकने लगीं । तरह-तरह की ध्वनियों ने रंग-रंग के रस बरसाये । 
जितनी वर्षा हुई उतनी ही आग ओौर भङ्की । 

गुलशन ने कहा-मृ्षे छोड़ोगे तो नहीं ? 

आनन्द ने कहा--तुम तो नहीं बदलोगी ? 
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गुलशन ने कसम खाते हृए कहा-“कभी नहीं बदलूंगी, जो तुम 
कहोगे वहीं करू गी, पर तुममें हिम्मत है ? 

आनन्द ने गुलशन की कमर पर प्यार के अक्षर खोदते हए कहा- 
“तुम साथ दोगी तो मै हर मुसीवत से लड़ लूंगा 1" 

गुलशन--ओौर तुम्हारे घर वाले ? तुम्हारी बीवी ? हिन्दु क्या 
एके से अधिक वीवी रख सकता है ? कायर दै वह्‌ जो हाथ पकड़ 
कर हाथ छोड़ देता है । देखो आनन्द ! तुमने उ. गली ्टेयी है, उ गली 
ही नहीं रोम-रोम षु है, अब छोडना नहीं । 

आनन्द--नही छोडगा गलन ! नहीं छोड्ंगा । तुम अपनी अम्मी 
जौर बहिनों से कह दो, साफ-साफ कह दो । 

गुलशन-- वक्त से पहले साफ-साफ कहना जहर बन जायेगा, 
मै जानती है तुम बारात लेकर मेरे घर नहीं आ सकते । 

आनन्द-ौर अगर आने के लिए तैयार हो जाॐ तो ? 

गुलशन--तो भी पहाड़ टट पड़गे, उन पहाड़ों के नीचे न जाने 
कितने निरदषिों को शहीद होना पड़ेगा । इसलिए रास्ता यहीहैकि 
जिस दिन मेरौ शादी नवाब साहब के साथ होने को हो उस दिन 
तुम्‌ मुञ्ञे लेकर कहीं दूर चले चलो । हम तुम कु दिन छिप-छिप कर 
ररहेगे फिर प्रकट हो जा्येगे । जव प्रकट होगे तो हम दोनों माँ-बाप 
भी होगे । बोलो मन्जूर है ? 

कुछ क्षण के लिए आनन्द मौन हो गया । गुलशन ने कुरेदते हृए 
केहा-“हांयाना? 

आनन्द-हांँ । 

आनन्द के मुंह से हँ सुनते ही गुलशन आनन्द से चिपट गयी, 
उसको आंखों से परिस्थिति ओर प्यार के आभू निकल पड़ । 
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दिन ढल गया, रात हो गयी । प्यार में अंधेरा भी कितना अच्छा 
लगता है । चाहने वाले उजाले में अंधेरा चाहते दँ । प्रकृति जव 
काली साडी पहनकर चन्द्र॒ बदन दिखातीदहै तो किसे अमृत नहीं 
मिलता । 


अमृतमेसे जव ओसकी वृदे छलकती टँ तो जीवन धन्यहो 
जाता है । ब्रह्मानन्द सहोदर, कामानन्द क्या त्याज्य है ? काम सुष्टि 
का मूल तत्व है । लाजभरी निलंज्ज चांदनी है जो तन पर, मन पर, 
सृष्टियों पर फली पडी है । एकाकार की सुनहरी रात आध्यात्मिक 
सुखो की लौकिक पराकाष्ठा है । 4 


आनन्द ने गुलशन को ओज एवं मस्ती से भींचा 1 अपनी ओर 
इस तरह खीचा जैसे कोई भूखा शेर नयी हरनी को दांतों की ओर 
खींचता है । कंसा अदभुत है यह्‌ आवेश, सिह चाहता है कि खा जाॐ 
पर खाता नहीं, हिरनी रती है हटती है पर हट नहीं पाती । निशान 
रह जाते हैँ, घाव नहीं होते । ओठ दांत बन जाते हैँ । उरोज सोने 
के कठोर कुम्भ में अमृत भरे धट जसे हो जाते हैँ । कोमलता कठोर 
हो जाती है । कठोरता कोमल हो जाती है । अंग-अंग पर मोतियो के 
कण उभर आते हैँ । 

गुलशन भिचती ओौर भींचती जाती थी, उसने आनन्द को सर्वंस्व 
समपण कौ भावना से देवते हुए कहा--“"तुम्हारी बीवी मुञ्षसे अधिक 
सुन्दर है फिर भी तुम मृञ्ञे इतना प्यार क्यो करते हो ? 

आनन्द कौ आंखों में गंगाजल ज्ञलक उठा, अबे जमजम आ 
गथा । वोला--“"दुव्यं वहार सुन्दर को असुन्दर बना देता है, समाज की 
कुरीतियां पति की आत्महत्या कर देती हैँ । जब क्रिसी को पत्नीसे 
पूणता नहीं मिलती है तो वह॒ परकीया की ओर दौडता है । सद्‌- 
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व्यवहार नारी के हर सौन्दयं से अधिक खूबसूरत है । सन्दर तन पर 
यदि मन की स्वाणम किरणें न दमक तो तन दुर्गधित हो जाता 
है । फिर भी भावुक ओर सच्चा पति अपने कत्तव्य का पालन करता 
है । अद्भत विडम्बना कि संस्कारोंओर विचारों की विषमता 
विष बन जाती है। 
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गुलशन ने देखा कि आनन्द अत्यधिक गम्भीर हो गये है बोली-- 
“चलो, अब मेरे घर चलो 1 

आनन्द- तुम्हारे घर के अलावा ओर मेरा मन ही कहां लगता 
है ? हर समय तन, मन, पैर तुम्हारी ओर लपकते दै, बहुत बार तो 
लगता है कि मुञ्ञे अपमान सहने की आदत पड़ गयी है । तुम्हारी 
मां जब अपनेपन में गरन प्रदशित करती है तो मन रोने लगता 
है। वे चाहे जितना भी परायापन प्रकट करे पर मैतेनतो कभी 
परायापन माना है, न मानूंगा । 

गुलशन-जव मै आपकी हो चुकी हतो मां का परायापन कहाँ 
रह्‌ गया ? 

आनन्द- तुम्हारी मां क्रोध की ज्वालामुखी है, जब फूटती है 
तो तुम पर ण्डा लेकर पिल पड़ती है ओर फिर तुम्हे बचाने पर 
तुम्हारी बहिन पर बत पड़ जाती है। अव देखो न, उस दिन विना 
बात ही तुम पर थपकी लेकर चद्‌ गयी, जब वह्‌ चदृती है तो आंधी- 
तूफान बन जाती है । 

गुलशन ने मुस्कराते हुए कहा-““सम्भल कर रहना, किसी दिन 
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जैसा मेरे साथ होता है एेसा तुम्हारे साथ हुआ तो मेरे घर का रास्ता 
भूल जाओगे ।'" 


आनन्द- रास्ता भूलता तो उसी दिन भूल जाता जववे गुस्से 
मे भभक कर तुम्हे खीच करले गयीं। 


गुस्से मे तुम्हें ले तो गयीं, लेकिन उनको महसूस बहुत हुभा ओर 
हम भी दो मिनट बाद ही तुम्हारे घर पटच गये । बस फिर क्या था, 
आग पर पानी गिर गया, वे शान्त हो गयीं । पर आये दिन आग होती 
रहती हैँ पता नहीं क्यो, मुज्ञ उनका गुस्सा बुरा ही नहीं लगता, कभी 
कभी मन दूखी होने लगता है तो सोच लेता हँ यह तो कुछ भी नही, 
इश्क की मन्जिलतो शूली है । प्रेम कापथतो तलवारकी धार 
पर चलना है । पता नहीं गुलशन ! प्यार क्या बलादहै?ये आग 
विना लगाये सुलग जाती है, वुज्ञाये नहीं बुञ्चती । कौन दहै वह्‌ जिसके 
मन मे प्यार की अग्नि नहीं दहकी ? आश्चयं तो यह्‌ है कि सव इस 
आग पर बदन सेकते हैँ ओर सब इसकी निन्दा करते है । इष्क न 
होतोयेदुनियानहो,प्यारनदहौ तोम ओौर तुम एकाकारन रहो, 
यह प्रेमहीदहै जो जन्मभी ह ओर जीवन 'भी। 

गुलशन- यौवन मे स्वादों से वंचित रहने वालों सेतो लाशें 
अच्छी है। प्रणय कभी न समाप्त होने वाला रस है जिसने 
नहीं चखा उसका जीवन व्यथं है । बहुत गुस्सा आता है जब तुम्हे 
मुज्ञसे पृथक करं अमृत से वंचित किया जाता है । यह्‌ वह यथाथं है 
जो उपलब्धि के विना भी रस देतादहै। रूप ओर यौवन का दर्शन 
मात्र ही जीवन धन्य कर देता है । प्रणय से पाषाण तक द्वित होते 
है । फिर मानव की क्या कहं ? 


आनन्द-तुममे ओर तुम्हारी मां मे इतना अन्तर क्यो है ? तुम 
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नीम मे अंगूरलता कैसे पदा हो गयीं ? मेरे तुम्हारे मिलनेसे वे चिती 
क्यों है ? नाराज क्यों होती है? 

गुलशद--उप्र ओर जिम्मेवारी ने सोने मे जहर भर द्ियादै। 
वैसे वे तन ओर मनसे सृन्दरदहै। 

आनन्द- हाँ, सुन्दर तोवे आजभीरै, खूबसूरत विल्डिग के 
खण्डित कणो से अभी भी बिजली कौधती है । 

गुलशन -- जव वह्‌ चौदह वर्ष की थींतो सारा गांव उन बिजली 
कहता था । गोरा गेहंआ वदन, पतली सोने की डी जैसी लम्बाई, 
बात-बात मे मुस्कराते हृए सुखं होठ, पान की लहलहाती लाली 
अङ्रत्रिम स्वाभाविक ढंग का रहन-सहन, संस्कारों मे पली हुई 
जिन्दगी की महकती हुई इवादत, मेहनत से ठसा हंजा शरीर, कभी 
कभी क्रोध से फुकारती हई नागिन जैसी मद्रा गाँव के आंचल में एसे 
ही स्ललकती रहती थी जसे शीशे के सामने कौधती हुई धूप 1 

आनन्द- गुलशन, एक बात पं ? तुम्हारे अव्वा जान तुम्हारी 
अम्मी को देखकर कंसे हो जाते है ? 

गुलशन--डरते भी दै, ओर सुधर भी गये हैं| बहुकना माँ के 
पंजोंमे आ गयाहै। अब वे दोस्तो के साथ नाच-गाना सुनने नहीं 
जाते । उनको घर मँ ही नौचन्दी मिल जाती है 

आनन्द-लगता है तुमं तुम्हारी मां का सौन्दयं ओर तुम्हारे 
पिता की सच्चाई है । गलशन ! तुमसे अलग रहना सम्भव नहीं । 

गुलणन--असम्भव भी क्याहै, संसारम हम आज दो तन ओर 
एक मन दै, एक जगह है 1 कल कौन जानता हैक्याहो जये? 
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आनन्द-- कितनी भी आंधियां आये मै तुमसे अलग नहीं होऊंगा । 

गुलशन-अलग तोम भी नहीं होऊंगी, यदि अलग कर दिये 
गये तोक्याकरेगे ? साथ रहनेकेदोही तरीकेहैँकि हम समाज 
ओर कानून की निगाह मे पति-पत्ति बन जाये । कव तक अपने 
आप ओौर दुनिया को बहकाते रहगे ? कब तक चोरी-चोरी सब 
चलेगा ? 

आनन्द--अनेक वार एक तरह से साफ-साफ तो कट्‌ चुके । 

गुलशन--इस तरह कहने का कोई अथं नहीं है । नवाब साहब 
से वात चलते-चलते वहां आ चुकी है जहाँ तुम मूञ्ने खो सकते हो । 

आनन्द- क्या नवाव साहब मुञ्ने ओर तुम्हे बर्दार्ति कर लेंगे? 
क्या मै अपना सवसव दे दूं तो वे मुञ्जे अपना मान लेंगे ? 

गुलशन-- न तो पुरुष पुरुष को सहन कर सकता है ओौरन ही 
स्त्रीस्त्रीको। स्त्री पुरुष के सम्बन्धों भे प्रणय ओौर अधिकार की 
सत्ता है । स्त्री पुरुष पर अपना अधिकार ओौर स्वत्व चाहती है । 
पुरुष स्त्री पर सर्वाधिकार चाहता है । 

आनन्द--अधिकार सामाजिक स्वत्व है, प्रणय मानसिक 
उपलन्धि ह, प्रणय ओौर अधिकार काल भमर वेल की तरह 
फलता रहता है । क्यों न यह्‌ छल स्पष्टता के विधान में निर्मूल 
हो जाये, क्यो न समाज को, व्यक्ति के प्राकृतिक सम्बन्धो को मुक्ता- 
काश मे विचरण की स्वीकृति देदे? 

गुलशन- जंसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ वसे ही वैसे समाज 
की कटोरताएुः बढती गयीं । जीवन प्रकृति के गुणों के अनुसार 
ज्ञान लेता देता रहा है । यह्‌ जो सर्वोदय क्रान्ति के लिए तत्पर ह 
वह॒ राजनीतिक जागृति के साथ साथ सामाजिक जागृति के लिए 
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भी तत्पर रहेगा । जिसमें व्यक्ति सुख ओर सन्तोष की श्वास ते 
सकेगा, प्रणय की अतृप्ति ओर जीवन की घुटन अप्राकृतिक शलो 
की अनुचित कुचेष्टा है । ष 

आनन्द--जितने मुक्त ओर नादान तुम्हारे भाव है, क्या उनके 
अनुसार तुममे दम है, गुलशन ? 

गुलशन --यह कह कर मेरा दम न तोड़ो, दम न होता तो जहां 
तक आयी ह वहाँ तक न आ पातीं । समुद्र मथ कर रतन निकालना 
सरल हो सकता है । लेकिन रत्नों को उपलब्ध कर भोगने वाले 
देवता ही अमर कहलाते हैँ । 

आनन्द--दूनिया में कोई किसीको कुष्ठ नहीं देता। जोले 
सकता है, वह ले लेता है । 

गुलशन-- तुम समज्ञाने से समज्ञते हो, थोडे कच्चे हो । 

आनन्द तुम्हारे सत्संग से पक जाऊ गा । 

गुलशन वसे तुम पूरे हो, मुज्ञ पर न जाने क्या कर डाला, तुम्द 
नहीं देखती ह तो न जाने कैसी हो जाती ह ? 

आनन्द-- विचित्र वात है, नहीं देखती हो, तो परेशान हो जाती 
हो, देखती तो परेशान रहती हो । क्या आदमी को जीवन मे उससे 
भी शिकायत रहती है जो उसके सबसे निकट रहता है । 

गुलशन--हां, जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है उसी से उम्मीदं 
रहती है । आशाएं जव पूरी नहीं होतीं तो छटपटाहृट होती है । 
वसे म जानती ह, किसी की भी सभी उम्मीद पूरी नहीं होतीं, जमीन 
मे न जाने कितने वोते-बोते समाप्त हो चुके दै ? 

आनन्द--क्या हम तुम अपनी ही खुशियों के लिए जीना 
चाहते हैँ ? 
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गुलशन--अपनी खुशी मे सबकी खुशी होती है आनन्द । जो 
स्वयं खुश नहीं रहं सकता वह दूसरों के लिए खुशी कहाँ से लायेगा ! 

आनन्द- क्या हमारी खुशी सव की खुशी बन जायेगी १ क्या 
मै ओैर तुम से हम बन जायेंगे ? 

गुलशन- मै हम बनने के लिए तुम्हारे साथ आगमे कूदना 
चाहती है, हम से जो शविति आयेगी वह्‌ भविष्य की रोशनी होगी । 

आनन्द--तो माँ बनने का उत्साह उमड़ रहा है ? 

गूलशन- मां भी ओर भारत माँ भी; मेरी तमन्ना हैकिमैभारत 
माता बनकर हिन्दुस्तान के कोटि-कोटि बच्चों का पालन पोषण 
करू" । जब मँ धरती माता को देती ह॑तो सोचती ह सारी पृथ्वी 
समता की सुरभि दै । आकाश सबका पिता है। कहते हैँ जर-जरं 
मखृदाहै, मृज्ञमेभीखदादै ओौरतुम मेंभीखुदा है, मुह्षमेभी 
ईश्वर है, तुममे भी ईश्वर है । हर जीव में ईष्वर है, हर कण में 
परमेश्वर है, धरती स्वधर्मा है, सवकी मा ह । हम जव सारे बन्धनो 
को तोड़ सम्बन्ध जोड़ रहे दै तो फिर हमसे “नया समाज' उत्पन्न 
होना चाहिये फलना एूलना चाहिए, हम जिए तो "नये समाज" के 
लिए, मरे तो नये समाज के लिए । 

आनन्द- आदमी व्यक्ति भी है ओर समूह्‌ भी, जब हम अपने 
दुख-सुख सवके दुख-सुख मे घुला मिला देते है तो व्यष्टि समष्टि 
हो जाती है । 

गुलशन--काल्पनिकं दुनिया से वास्तविक दुनिया विह्कुल भिन्न 
है । कल्पना कुछ भी कर सकती है, सोच कछ भी सक्ते हैँ पर क्या 
सारे संकल्प पूरे होते दै । सभी का संसार अधूरा है, जीवन अधूरा 
है, विचारों का मेल नहीं खाता, क्रम बनकर टूट जाते दै। संकीणं- 
ताए दम घोट डालती हैँ । रूढियों का कोई हिसाब नहीं । 
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आनन्द--रूढ्यों से ही तो लडाई लडनी दै । जव तक कूरी- 
तियो से विद्रोह नहीं होगा, सुनीतियों की स्थापना नहीं होगी । 
विचारों ओर परम्पराओं के जंग इस तरह लगे हुए हैँ कि ष्टे में 
ही नहीं आते । 

गुलशन--अब जब हम लोहा बनकर आगमे कदेगे तो जंग बन 
कर राख हो जायेगा । बगावत के लिए सर तक कटाना पड़ सकता है । 

आनन्द--हम जो कदम उठा रहै हैँ वह्‌ इतना खतरनाक दै कि 
कुछभीहो सकता है। 

दोनों की बातेहोही रही थीं कि गुलशन की अम्मी ओर भाई 
शमीम के घरमे आ धमके, उनकी आंखें गुस्से मे लाल थीं, हठ 
कपि रहे थे। आते ही बोले--“अभी तक यहां क्या कर रही थी घर 
आने का होश नहीं है । तु हाथों से निकल गयी है गुलशन, बिल्कुल 
कहा नहीं मानती । हूर वक्त इस आनन्द के चक्कर में रहती है । 

भाईने भी क्रोध के आवेग मे कहा-- माये किसी की भी नहीं 
सुनती । इसे घर से बाहर मत निकलने दिया करो ।" 

गुलशन की आंखों से आस निकल पड़े, उसने दुखी होते हुए 
कहा--““हाँं बन्द कर दो मृज्ञे, फांसी दे दो ।'" 

माँ ने गुलशन का हाथ पकड़ा बोली--“चल यहाँ से फांसी भी 
लगवा देंगे । एसी कालकोठरी मे बन्द करेंगे, जिसमे सूरज कौ किरण 
तक नहीं जा पायेगी 1" 

आनन्द देखता रहा ओर गुलशन की माँ उसका हाथ पकड़कर 
एसे ले गयी जैसे कोई कंदी को पकड़कर ले जाता है । 

आनन्द अपराधी की तरह खडा रह गया, सोचने लगा यह भी 
कोई बात हुई अपराध कोई भी नहीं ओर अपराधीसा खड़ारहु। 
प्यार कोई पाप नहीं है । हम दोनों इस तरह मिले हए दै जैसे पानी 
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मे पानी मिल जाता दै । गुलशन कीमांन जाने अपनीमां सी क्यो 
लगती है, वह कुछ भी कह देती है मूले बुरा नहीं लगता । यह कोई 
पहला मौका तो नहीं है इस तरह तो बहुत बार विगड़ चुकी है। 
शायद ये नाराजी स्वाभाविकहै। माँंकारूप दुनिया से मजबूर है, 
प्यार ओर प्रणय मजब्रुरी है । धमं ओर समाज के रीति रिवाज क्या 
दो प्राणियों का हंसना-खिलना देख सकते हैँ ? मिलने वालो का 
मिलना किसकी आंखों मे नहीं खटकता ? मैं गुलशन की मां से साफ- 
साफ कह दगा, प्यार में न जाति की चलती है न धमं की, प्रणय विव- 
शता का दीपक है। ये वहु रोशनी है जो अधेरो मे हंसती है। इस 
रोशनी मे प्रत्येक जीवन रस लेता है । पर क्या प्यार, प्रणय कौ हंसतो 
इई रोशनी किसी दूसरे को दिखाई देती है ? क्या प्रत्यक्ष रोशनी से 
अधिक प्रच्छन्न रोशनी नहीं है ? छिपी हुई एलक्लडियो को कौधती 
फुहारें दमकती है, दिखाई नहीं देतीं । 


न्तः 


र) यथाथ 


र 


“क्या हुआ ? तुम रो क्यों रहे हो, अरे मदं होकर रोते हो, 
आखिर हुञा क्या ?'* , 

'“जीवन मे जव वह हो जाता है जो व्यक्ति नहीं चाहता, तो 
गुस्सा आता है । जब जीवन में लाचारी आ जाती है तो क्रोध आंखों 
का पानी बन जातादहै। एक तुमटहौ जो मिलतो को देखकर प्रसन्न 
रहती हो ओौर वे भी सहन करने पडते हैँ जो मिलतो को देखकर एक 
जाते है ।'' 

शमीम आनन्द के चेहरे को देख रही थी । ओौर गहराई से एेसे 
सोच रही थी जैसे कोई टूटे हुए शाशे मे अपना चेहरा देखता है । 
गम्भीर होकर बोली--“बस जरा सी बात हुई कि रोने लगे । मृष्ष 
देखो मञ्च पर क्या-क्या बीती, ओर भँ चटूटान की तरह अडिग ई । 
शेरखां मृञ्षसे भी अधिक दिलेर था, न किसी से घबराया, न उसमें 
जुम्बिश आयी 1 वह देश के लिए, प्यार के लिए मिट गया शहीद हो 
गया 1" 

आनन्द-आदमी गरो से लड़ सकता है । अपनों से नहीं लड 
सकता ओर न कुठ कह सक्ता है । गुलशन की मा, उसका घर, 
उसका मौहल्ला मेरी पराई से भी भागता है । लेकिन मुक्षसे वहाँ ` 
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से नहीं भागा जाता, व्यगो मे, छीटों मे, आवाजकशियों मे उन 
गलियों में चक्कर काटता रहता हँ । यह भी हो सकता है, किसी दिन 
पत्थर बरसने लगे । 


शमीम- पत्थरों से डरने वाले कायर होते हैँ । प्यारमे तलवारें 
म्यान से बाहर निकल ही आती हैँ । प्रेम मे मान-सम्मान कीञआग 
पर चलना पड़ता है । फिर यह्‌ तो हिन्दुस्तान है । हिन्दुस्तान मे भी 
धमं ओौर मजहबकी मीनारे हैँ । कहीं मन्दिर के पुजारियों की आवाज 
है, कहीं मस्जिद के मुललाओं की दुहादइयां है । वैसे मैने पुजारियों 
ओर मूल्लाओं को भगत रखा है । एक दिन एक पजारी ने मू बाहों 
मे भरना चाहा था ओर एक दिन मुल्ला. जी मुञ्ञसे कहते ये तुम 
आना म तुम्हं वह पुस्तक पढ़ाऊंगा, जिसे पढ़कर तुम्हे बहुत मजा 
आयेगा, जव मँ पठने लगी तो उन्होने मेरी उंगली पकड़ ली । 

आनन्द--हां शमीम, तुम बडी सच्ची ओर अच्छी हो । 


शमीम-पुरूष जब किसी सुन्दरी को सच्ची ओर अच्छी कहता तो 
उसमे भी उसे रस आता है । नवीनता किसे अच्छी नहीं लगती, पर 
मुञ्ञे ठकोसले अच्छे नहीं लगते । जो सच है, वह सच है । जवानी का 
खून किसे चुलवुला नहीं बनाता, यह्‌ तो कूदरत की कराम।त है । 
स्त्री पुरुष के प्रति अन्दर से कोमल ओर ऊपर से कठोर होती है । 
पुरुष स्त्री के प्रति ऊपर से कोमल अन्दर से कठोर होता है । कोमलता 
ओर कठोरता का संगम शाश्वत है । 


आनन्द- मुञ्चे क्या करना चाहिये ? 
शमीम--अव क्या करना चाहिये, यह प्रश्न ही कहाँ रह गया ? 


जो करना था कर चुके, तन-मन से एकं हो चुके हो फिर अब सोचते 
क्योहो? 
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आनन्द- पर मेरे सामनेप्यारसे भी बड़ा एक उदेश्य है ओर 
वह है स्वतन्त्र भारत को एेसा भारत बनाना जिसमे सब प्रकार की 
सम्पन्नता हो । जो संसार मे ज्ञान-विज्ञान का एक अद्भत देण हो । 

शमीम--इसीलिए तो नया संगठन बनाया है । 

आनन्द- तो क्यों न मै सर्वोदय के लिए प्यार की बलिदेदुं। 

शमीम- तुम कह रहे हो, प्यार की बलि नहीं दे सकोगे, आदमी 
सर कटा सकता है, पर प्यार की वलि नहीं दे सकता । ओर यह 
आवश्यक भी तो नहीं है किप्यारकी बलि देकर देश कीसेवाकी 
जाये, प्यार भी तो मानव सेवा का एक स्वरूप है 1 जो प्रेम के गहरे 
समुद्र मे गोते लगाता है वही रतन निकाल कर लाता है । प्यार के 
लिए स्मित, सत्य के लिए समर्पित है। तुम अगर प्यारसे भटक 
गये तो शुष्क हो जाओगे, वैरागी हो जाओगे, येप्यारदहीतोथा 
जिसने अविनाश को देण भवत बना दिया, यहं प्यार ही है नो तुम्हे 
देश के लिए प्रेरित कर रहा है । जब तक सर्वोदय का स्वरूप स्थापित 
हो तब तक तुम अधूरे प्यार को पूणं देश-भक्ति में घुला मिला दो, 
मानवता के लिए वैर रहित, विरक्ति रहित देश-भक्ति का अमृत्‌ 
पान कर लो । जिस दिन से शेरखां शहीद हआ है उस दिन से मँ 
शेरखां को पूरे देश मे देखने लगी ह । पता नहीं कंसे जब मेरा मन 
व्यापक हुभा तो मूञ्ञे लगने लगा कि परा देश मुञ्मे ओर मपरे देश 
मे ह । भाई आनन्द ! खुदा तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ है। 
यह्‌ ध्यान रखना कि जिसे अपना कहा है उसे कभी पराया न समञ्चना 
गुलशन एक वफादार युवती है वह चतुर भी है ओर सुन्दर भी, 
उसका मन भी सून्दर है, चेहरा भी सुन्दर है। जब मै उसके माथे 
पर प्यार ओर देश भक्तिकी कौध देखती ह तो लगता है कि किसी 
दिन बह एक अद्भुत रूप लेकर देश भर की निधि होगी । 
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आनन्द-- लेकिन गुलशन की शादी नवाव साहब से तय हो चुकी 
है, विवाह की तारीख दूर नहीं है । क्या करू ? 

शमीम--जव प्यार के प्रश्न पर धर या समाज दिक्कत डालता ` 
है तो प्यार करने वाले कान बन्द करके दुर चले जाते हैँ । एक तरह 
से तुम गुलशन से विवाह कर चुके हो, तुम गुलशन के ओौर गुलशन 
तुम्हारी बन चुकी है । शादी से पहले आपचक से चले जाओ । 

आनन्द--ईइसके भयंकर परिणाम कुछ भी हो सकते हैँ? 


शमीम-- भयंकर परिणाम कुछ नहीं होगे, कुछ दिन वाद सम्बन्धो 
को मान्यता मिल जायेगी । 

अविनाश ने आते-आते अन्तिम वाक्य सुन लिया बोला-“हां 
मान्यता मिल जायेगी । जनता द्वारा नये समाज' को मान्यता मिल 
जायेगी । सर्वोदय समाज शक्तिशाली हो जायेगा । मैने संकल्प कर 
लिया है कि स्वतन्वर भारत कौ सर्वोन्नति के लिए जीवन लगा दूंगा । 
सर्वोदय समाज के सदस्यो की भर्ती शुरु कर दी गयीहै। आशादहै 
वषं के अन्त तक हमारे पांच करोड सदस्य हौ जायेंगे । सदस्यता | 
शल्क मात्र प्रतिदिन एक घण्टा निर्धारित कार्यो में सेवादान १ 
स्वेच्छा से धनदान, भुमिदान, मनुष्य दान करने वाले भी सर्वोदय में 
आने लगे हैँ" 


शमीम- तुम भीन जाने किस मिट्टी के बने हो, अविनाश । 
कल फुल से भी कोमल ये मौर आज वज्रसे भी कठोर, तुमने अपने 
सारे दुःख देश के कार्यो मे जोड दिये है । 


अविनाश--अपनों की अनीतियों ने मुञ्च सलं लोड डाला शमीम । 
लगा कि स्वतन्त्र भारत ऊंचाई कौ खोली दीवारों पर मीनार बना 
रहा है । हम आजादी के लिए स्वाहा हुए, फसियों पर चदे, गोलियां 
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खायीं ओर अब ठोकरे खा रहे हैँ । दाता याच्तककीक्लोली सेभी 
दयनीय हो गया है । इसलिए क्रान्ति होगी, मानव समाज की स्थापना 
होगी । भिन्नता में अभिन्नता होगी । ओर यह तभी होगा जव दिमागौं 
के जंग खुचं डाले जायेगे । जव धमं ओौर मजहव बाधक नहीं होगे 1 
जव टुकड़ों मेँ टूटता हुमा यह देश हिमालय पहाड़ की तरह दृढ 
होगा । हमे सरकार के सामने सर्वोदय समाज खड़ा करना है 1 धमं 
के सामने सर्वोदय धर्म॑ खड़ा करना है । दुनिया मे एक धमं, एक 
जाति, एक विधान जन होगा तव संसार धरती ओर आकाश का रूप 


होगा । 


आनन्द- तुम भावुक से भगवान के स्वर होते जा रहे हो । एक 
दम बदल गये । लगता है जैसे गांधी' होने लगे हो । 


अविनाश- गांधी तो नहीं, गांधीवाद होने लगा ह । गांधी जी 
की तरह सोचने लगा ह । उनकी तरह कमं करने लगा ह । शमीम्‌ ! 
गांव वालों ने हमे तीन गाँव दान कर दिये हैँ । अव यहं क्षेत्र “ “सर्वोदय 


आश्रम" है । यहां ओर यहाँ से हर स्थान पर यज्ञ होगे, जिन यज्ञो ` 


म कुरीतियों की ओर ठकोसलों की आहुतियाँ दी जायेगी । तुम्हे भी 
यज्ञो मे आहुतियाँ लनी हैँ । सर्वोदय सदस्यों कौ वेशभूषा एकं 
होगी । लड़की ओर लड़कों के पहनावे में अन्तर नहीं होगा । आश्रम- 
वासियों के भोजन में भेद नहीं होगा । प्रत्येक क्षण का हिसावपेसे ही 
सुरक्षित रहेगा जसे चांद सूरज का समय सुरक्षित है । 


आनन्द ओर शमीम ने आश्चयं चकित होकर अविनाश को ` 


देखा । उनको लगा कि जसे अविनाश नये समाज' के लिए नया 
जन्म लेकर प्रकट हुआ है । महायज्ञ के लिए यज कुण्ड बनकर आया 
है । उसकी वाणी पर स्वाहाः सूत्र है । हाथ मे घी की आहुति हेतु 
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श्रुवा है । वह इस प्रकार आग्नेय दै जसे प्रच्छन्न सूयं धधक 
रहा हो । 

आनन्द ने कहा- मित्र | नये वस्त्र, सादे वस्त्र, सफेद वस्व 
लगता है जैसे “मोहनदास कर्मचन्द्र गांधी" कोट पतलून की होली 
जलाकर लंगोटी धारी हो गया है । 

अविनाश- हाँ | आनन्द मै बदल गयः! ह । बिल्कुल बदल गया 
है । बदलने से पहले के अनुभव ही सू्ञे मागं दिखाते रहेंगे । जब भी 
कोई अपराधी समन्ना जाने वाला मेरे सामने होगा तो मँ देख सकूगा, 
कह सकूगा, जिन पवित्र अपराधो के कारण यह दोषी समज्ञा जा रहा 
है, वह्‌ तो जीवन के पहाड़ है, जो सभी रट्ते हैं । 


शमीम--क्या सूरजमुखी अव याद नहीं आती, क्या अभाव अव 
नहीं अखरते ? 


अविनाश--याद आती है । अभाव अखरते हैँ । जिन्दगी को अभी 
भी परतन्त्रता की जंजीरों मे जकड़ा हुजा अनुभव करता ह । लेकिन 
प्यार, अभाव, अतृप्ति अव मुञ्च पर हावी नहीं हैँ । मैने स्वयं को 
समष्टिमे घोल दिया है । सोचता ह अभावों में ही आगे बढानेकी 
शक्िटै। ओर फिर जिसे अभाव ही अभाव मिले हौं वहतो 
मस्कराकर रोना सीखलेताहै। न जाने कितनेएेसे है जो अभावों 
की पूतियों में भी.अभाव ही पाते हैँ । जिनको कु मिलकर भी नहीं 
मिलता । मञ्े दुःख सहते-सहते दुःख से प्यार हो गयादहै। मैमदंह 
मेरे लिए ददं क्या, मजवूरियों को मै छोड़ चुका ह । विश्वास मेरा 
बढता कदम है ॥ आत्मवल मञ्च अर्जुन का कृष्ण है । हां, तो 'सर्वोद्य 
समाज' चीटी को चाल से नहीं हवा कीं चाल से चलेगा । कल सुबह 
'सर्वोदय' स्थापना हेतु हम साथी अलग-अलग नगर मे जायेगे 
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क्ेन्द्रीयकरण करने के लिए निकलेगे। मै दिल्ली ओौर लखनऊ 
जागा । हकीम सैफ साहब बंगाल जायेगे, इलियास साहब भी संफ 
साहव के साथ जायेगे, भोला सरदार पटना जाकर विहार को 
संगठित करेगे, दलवीर सिह हरियाणा जायेगे । पंजाव सरदार 
तीथंसिह्‌ को सौप दिया है । राजस्थान के लिए आचार्यं निरंजन सिह 
ने उत्तरदायित्व ले लिया है । चेतराम अल्पसंख्यकों को संगठन मे योग 
देगे, श्याम मनोहर ओर श्रवण मद्रास में डेरा डालेगे । 


शमीम ने हषं ओर उत्कषं से अविनाण को देवते हुये कहा- 
"आौरमे ! 1 


अविनाश तुम, तुम पूरे देश को देखोगी, महिला वगं को जागृत 
करोगी । स्त्रियाँ जो दीवारों मे कैद है, पर्दो में वंदी हैँ उनको सर्वोद्य 
के काम में लगाओगी । सर्वोदय आश्रम को देखोगी । तुम्हारे आश्चम 
मे देश ओर दुनिया के लिए एसे स्वयं सेवक तैयार होगे, एेसी स्वयं 
सेविकाएं प्रकट होंगी जिन पर दुनिया गवं करेगी । जो इतिहास की 
उपलब्धियाँ होंगी । जो मानव शक्ति ओर जनशक्ति की ज्योति होगी । 
अगे वषं आश्म के वन प्रांगण में सर्वोदय' का अधिवेशन होगा । 
अधिवेशन के लिए धनबल, जनवल, वुद्धिबल जोडना इसी समय से 
शुरु करदो। 


आनन्द जो बड़े कौतूहल से सव सुन र्हा था जोश में बोला-- 
"तोम भी सव कुछ छोड कर तुम्हारे साथ 'सर्वोदय' मे लगता ह ।'' 


शमीम हस्र पड़ी । मन की भाषा मे बोली, नहीं आनन्द ! तुम 
अभी जहाँ हो वहीं रहो । तुम्हारे प्यार ओर विश्वास की वलि देकर 
“सर्वोदय' का यथार्थं पर आक्रमण हौ जयेगा । इसलिए तुमने जो 
समाज के विद्रोह का संकल्प लियाहै। उसद्िमें स्नेह का जीवन 
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डालो । हमने जो उदेश्य बनाया है । उसकी पूति पता नहीं कव हो ? 
शायद कोई-कोई उदेश्य वर्षो के वाद पूरा होता है 1 युग-युग बीतने 
के बाद विगडे हुये देण वनते हँ । महाभारत काल में भारतवषं की 
जो बर्बादी हूर, जो ज्ञान विज्ञान खोया, वह्‌ कीं अव जाकर वापिस 
आता लगता है । 

आनन्द- तुम भी कितनी विचित्र हो शमीम ! समाज के हित- 
चिन्तन मे समपित हौ ओर व्यक्ति के चिन्तन के लिए भावुकं हो। 
लगता है तुम एेसी आग हौ जो पानी में सुलगती है ओर वह पानी 
हो जो अग्नि में प्रज्ज्वलित है। 

अविनाश ने भावना से द्रवितं होकर आनन्द को देखा । 
कहा, '“भैने अपने कवि को मार दियादहै। तुम्हारा शायर अभी 
जीवित है । 


आनन्द- न तुम्हारा कवि गया है, न मेरा शायर । न किसी का 
कवि कभी मरता दै, न किसी का शायर मरता है, लहर आती जाती 
रहती हँ । मन वड़ा अजीव है । पल मे तलवार होता है, पलमें 
आंसू । 

अविनाश-रूप ओर रस की भाषाएं उद्रेलित तो .करतीदही 
रहती हैँ । पर उनको दवा कर जीने वाले राह्‌ बन जाते हैं । 

आनन्द--चाह्‌ कै बिना राह नहीं है अविनाश । प्याससेही 
दिव्य ज्योति सम्भूत शक्ति अवतीणं होती है । प्यार प्यास का अथाह्‌ 
सागर है। प 

` अविनाण-- तुम प्यार के सागर मे गोते लगाकर रत्न निकालो । 

हम कर्मभूमि पर 'सर्वोदय समाज' का ध्वज उठाकर धरती पर स्वगं 
लाने का शंख वजाते हैँ । हमारा संकलत्पहै हमारे देण में न कोई 
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जाति होगी न कोई भेद-भाव, न कोई गरीव हौगान कोई अभाव 
ग्रस्त, आदमी आदमी के खून का प्यासा नहीं होगा 1 

शमीम--यह्‌ कैसे सम्भव है ? आदमी पानी इतना नहीं पीता 
जितना खून पीता है । शराव पीने वाले उनसे बहुत अच्छे जो 
खून पीते हे । शोषण करने वाले सोने के शरीरो म जहर की खूव- 
सूरत हाला होते है । पैसा- पैसा- पैसा । पैसे से क्या नहीं मिलता, 
वसा व्या नहीं खरीद लेता । तन खरीद सकता है, मन खरीद सकता 
है, यहां तक कि राज तक खरीद सकता दै । 

अविनाणने आंखों ही आंखों मे सारा संसार देखते हुये उत्तर 
दिया “सच कहती हो शमीम ? पैसा क्या नहीं कर सकता ? इस युग 
मेही नहींहर युगम पैसे का महत्व रहा है ओौर _आज तो पैसा 
सर्वोपरि हौ गया है । धरम, समाज, साहित्य, राजनीति सव पेसेके 
दास है । किन्तु पैसा भी शक्ति का गुलाम दै । शक्ति यदि है तो जर्हाँ 
पैसा है ओर गलत पैसा है वहां से छीना जा सकता है । मांगने से 
कोई कुछ भी सरलता से नहीं देता । ताकत से ही उपलब्धियाँ 
मिलती हैँ ।'' 

"शमीम ! हमे ताकत जुटानी है । अग्रजो के चले जाने के बाद, 
देण के स्वतन्त्र हो जाने के बाद देण मे जनतन्त्र आया 1 जनतन्त्र पर्‌ 
भी धीरे-धीरे एकतन्त्र आने लगा है । भूख वीभत्स होने लगी है । 
खाते-२ जो भूखे हैँ उनकी भीड़ बढती जा रही है । हमे एेसी भीड़ 
बढ़ानी है जो भूखे रहकर भी जनतन्तर का प्रकाश दूनिया भर में 
फला सके । ““सर्वोदय की भीड़, नये समाज" कौ भीड़ । मानवता 
जब शवितिरूपा हो जायेगी दुनिया कुष ओर ही होगी ।'' 

शमीम ने आनन्द की ओर देखते हुये कहा--“भाषण छोटा करो 
अविनाश, प्रेमी के मन की क्रान्ति वहां होती दै जहाँ उसकी भावनाओं 
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का सौन्दयं होता है । माना कि आनन्द मे देश के प्रति आग दहै पर 
गुलशन उसकी आंखो मे घूम रही, उसे जाने दो । जीवन बहुत 
लम्बा होता है ओर आनन्द एवं गुलशन की मिलन भी तो सामाजिक 
क्रान्तिकाएक रूपरहै।"' 

अविनाणश-तो मैने इनको रोक कहां रखा है । इच्छा के विरुद्ध 
किस को रोकना अपराधदहै। प्यार के पथ में रोड़े बिखेरने वाले 
सुख-दुख के कांच विषा देते हैँ । आनन्द, तुम जाओ । अन्तर्खष्टरीय 
व्यापक सत्य तुम्हारा स्वागत करने के लिये प्रतीक्षा कररहाहै। 
विवाह्‌ शादियो में दहेजो ओर जातियों के शूलो को कुचले विना 
मानव महत्व का युग नहीं आ सकेगा । हम भावात्मक रूप से तुम्हारे 
साथदहैं। प्यारके प्रकरणमे यदि तुम शहीदभीदहो ग्येतो हम इसे 
सामाजिक लडाई के सिपाही का बलिदान मानेंगे । फिर तुम्हें लोग 
उन शहीदो को तरह याद करेगे जो प्रेम की राह में मिटकर इतिहास 
के सत्य बन गये हैँ । 

आनन्द अपनी राहु पर चल दिये, हल्की-हल्की वर्षा होने लगी । 
अविनाश ओर शमीम अपनी-अपनी बातें करने लगे । शमीम आंखों 
मे अपनी जिन्दगी के पुराने स्वप्न देखती हुई बोली-“शेरखां बड़ा 
बहादुर था 1" 
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शमीम की आंखों से आंसू निकल पडे, चाहे कितने भी दिन वीत 
जाये, बीती बाते याद आ ही जाती हैँ । अनुकूल स्थिति होने पर दुःख- 
सुख छलक ही पडते है । आदमी हंसता हसता रो पड़ता है । रोता 
रोता हंस पड़ता है । 

शमीम की आंो मे आंसू देव अविनाश ने कहा--““तुम रो क्यों 
पड़ीं 7" 

दुःख छलकने पर जब कोई सहानुभूति से बोलता है तो हिचकी 
वंध जाती है । शमीम ने अपने दांतों से अपने ओठ काटने चाहे पर 
आंसू रुके नहीं । 

अविनाश ने उंगली से शमीम का आंसू पोछा, एक विजली सी 
कौध गयी । जब बिजली जोर से कड़कती है तो कोमलता चमक कर 
डर जाती है । शमीम चमक कर अविना के कन्धे पर शुक गयी । 

अविनाण ने शमीम की कमर पर हाथ फेरते हृए कहा--^तुम तो 
तूफानों मे भी दृढ़ रहने वाली, क्रान्तिकारी नारी हो, बिजली कड़कने 
से डर गयीं ।" 

शमीम ओरं अधिक सटती हई कह उटी--““भेरी यह आदत है 
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1 
। 


जब भी बिजली कड़कती थी शेरखां मूञ्ञ अपनी वांहो मे समेट लेते 
थे । तुम भी मञ्चे अपनी बाहो मे भर लो अविनाश 1” 
अविनाश-- नहीं णमीम, मेरी वाहं आलिगनों के धोखो से उवीं 
चुकी दै । तुम मेरे दिलमेंञआ वटी हो, वांहो में मत आओ। 
शमीम--तुम भी मेरे दिलमें बैठगयेहो, जो दिल में बैठ जाता 
दै । उसे वाहो मे बैठने की ललक रह-रह्‌ कर आती है । 


अविनाश तुम तो जानती हीहो। मै एक छला हुआ एेसा 
यात्री ह जिसे आलिगन की छाया नहीं मिला करती । हम तुम 
देश की राह मे पग उठा चुके है । तन, मन, धन सब 'सर्वोदय" को 
सौप चुके है| 

शमीम- क्या देश भक्त को प्यार करने का अधिकार नही द ९ 
क्या क्रान्ति कीं राह मे चाह का अस्तित्व नहीं है? क्या समाज 
हम तुम से इसलिए नफरत करने लगेगा कि हम तुम इक्कीस घण्टे 
देश को देकर तीन षष्टे प्यार कोदेतेैँ? खुदा ने अंग प्रत्यंग 
जड पत्थर नहीं वनाये । अंग अंग को उसकी गन्ध दिये विना क्या 
कभी उपवन फला फएूला है । प्रणय के वना सृष्टि नहीं है । सृजन के 
लिए तन मन का मेल चाहिये । हम तुम समुद्र मे घुल मिल कर 
तूफान बन जाये, क्रान्ति बन जाये, परिवतंन बन जाये । स्वीकार 
करो प्यास का निमन्त्रण । 


प्रणयं का उद्रेक दबाये नहीं दवा करता, धम्मं ओर समाज के 
महापुरुष प्रणय को कंद कर सकते है, समाप्त नहीं कर सकते ! सात 
तालो में वन्द वन्दी भी कामाकुलता से छटपटाते है । 


णमीम्‌ की प्रौढता मे यौवन मचल उठा । अविनाश पाप पुण्यमें 
गोते लगाने लगा । उतने कहानिया इसे पाप करेगी ।” 
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शमीम उभरते हए स्वासो मे टृटे फूट शब्दों की गुनगुनाहट में 
अधं मुच्छितं सी वोली-- “लगता है यह्‌ गुनाह नहीं है अविनाश ? 
प्रत्येक की विवशता का चरमोत्कषं है । न जाने क्यों मेरे मन का मौन 
भंग हुआ जा रहा है। मेरे अधरो पर सच्चाई कौ मूस्कराहट लाचार 
कररहीटै। जव जव तुम्हँ देखती ह, च॑चल दहो जाती ह । तुम्हारे 
आकषण मेदेश प्रेमकी वह्‌ णक्ति दिखाई देतीहै जोशेरखां मेँ 
थी । मैने मन मे आये भाव, आंखों मे आये आंसू अपने ओठ काट- 
काट कर रोकने चाहे पर प्यासनतो आसुओंमे रुकरहीहै ओौर 
न अधरों में।'' 

अविनाश- मेरा निश्चय भी डगमगाना चाहता है किन्तु प्रतिज्ञा 
भंग करके उष्य पूरा कंसे होगा? 

शमीम--उदेश्य पूरा करने मे रास्ता बाधक नहीं हुमा करता । 
मृत्यु दुनिया को समाप्त नहीं कर सकी, तव जीने वालों की क्रियाए 
समाप्त कैसे होंगी ? आओ संसार को पदं की आड मे ओज्षल कर दं । 
तन मन का बोज्ञ भुजपासों में हल्का करके नयी सुवह्‌ के स्वप्न 
सजाएे । 
आत्मा जब आत्मा मे मिलती है तो महल ओर क्षौपड्यों में 
भेद नहीं रहता, क्प ओर कुरूप का अन्तर मिट जाता है । पत्थर 
गहे लगने लगते हैँ । मैले वस्त्रं की सुगन्ध मस्त कर देती है । शायद 
प्यार तन का नहीं मन का प्रसाददहै। तनके मिलनेसे हीतो मन 
की प्रसन्नता होती है । 

दुनिया से थके हृए दो जीवन आधी रात गथे नींद के स्वप्नो मे 
महकने लगे । तन पर लिपटी हुई कच्च'आंगन की मिट्टी प्राग 
ओर मकरन्द बन गयी । कंसी अदभुत है कसौली गन्ध, कितनी मोहक 
है सिसकरियों की ध्वनियां ! प्यास मे ओर, ओर की अटपटी बोलियां 
क्या अनहद स्वरों से कम दँ ? पारलौकिकता एक रूप हौ कर आध्या- 
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त्मिक हो जाती है । मेरे काभेद मिट जाता है । स्त्री पुरुष का अन्तर 
समाप्त हो जाता है 1 आनन्द सिफं आनन्द । जीवन सिफं जीवन । 
हम तुम, सिफं हम तुम, ओौर जो कुछ है वह अस्तित्वहीन है । सार 
सिफं प्यार में है । शान्ति मात्र प्रेममेदहै। जव तकं प्रणय ओौरप्रेम 
एक रूप नहीं होते तभी तक दूरी है, ग्लानि है, भेद है । 

शमीम ओर अविनाश का तन मन एकरूप हौ गया । भेद भाव 
के अस्तित्व की चिता जल गयी । शभीम अविनाण के लिए दुजाएं 
करने लगी । उसे लगा शेरखां मरा नहीं जीवित है । शायद दुनिया 
मे एकके वाद दूरा भार ग्रहण करनेतादहै। कोईन कोई सहारा 
मिल दही जातादै। हार के बादजीत, जीतके वाद हार क्रमिक 
उपलब्धियां है । 

दुनिया मे आन्तरिक ओर बाह्य दो रूप हैँ । अन्तर्मुखी होकर 
देखने से सब सच दिखायी देता है । वाह्य मुख होकर देखने से सच 
ओर च्चूठ के अभिनय दिखायी देते हैँ । यहाँ अपना कुछ भी नहीं, 
यहाँ अपना सब कुछ है । जितने क्षण सत्यो मे, तादात्म्य में रहते हैँ 
उतने क्षण अपने रहते हैँ । सत्य ओर स्वप्नमे मात्र प्रत्यक्षः ओर 
अप्रत्यक्ष का अन्तर है । 

शमीम, शमीम न रही अविनाण अविनाशन रहा, दोनोंने देश 
बनकर जीने कौ कसम खायी, संसार बनकर रहने की शपथ ली 1 

“नये समाज' के लिए सर्वोदयकेदो यात्री एक हो गये। 

जब दो एक होते दतो अलग होने को जी नहीं किया करता । 
पैर पीठे लौटा करते है 1 प्रथम मेल मन पर जादू साकरदेताहै। 
किन्तु हर मेल एक खेल बन जाता है । 

चिलौनों को दुकान पर जैसे वालक देखता है, खिलौना खरीदता 
है । खोलतादहै ओरफिरखेलदहीखेलमेदटूट जाताहै या तोड़दिया 
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जाता दै । इसी तरह प्रेम भी िलौनों का वाजार ज॑सा है । पुराने 
खत्म होते रहते है नये खिलौने सजते रहते दँ । 

न दिखने वाला कुम्हार न खिलौने बनाता दिखता है न खिलौने 
तोता दिखता है । दुनिया वाले यह्‌ कहकर सन्तोष कर लेते करि 
उसकी दुनिया अपरम्पार है । 

अवरिनाशने धरती कीओर देखा, आकाश कीओर निहारा, 
दिशाओं की ओर परिक्रमा कौ ओर फिर पृथ्वी की परिक्रमाकरने 
लगा । 

उसने दुनिया का नया नक्शा वनाना शुरू किया, नक्शा चित्रा- 
त्मक बनाया । अपने देश की तस्वीर खींची, चित्रम सब धर्मोके 
पूजा स्थल बनाये, सव जातियों ओर धमं कौ शक्ले बनायी । मानव 
समाज की रूपरेखा रची । 

भिन्नता में अभिन्नता का स्वरूप कागजों पर उतारा, कल्पना 
की सारी नदियों का पानी जिस तरह सागरमे मिल जाताहै इसी 
तरह भिन्न-भिन्न जातियों ओर धमं एकरूप में जिस दिन विलीन 
होगी उसी दिन तो एकोऽहं तीयोनास्ति" सूत्र का विधान संसार का 
विधान होगा । 

अविनाश ने सव साथियों से परामशं करके सर्वोदय' के सिद्धान्त 
ओर उह श्यो की रेखाएं बनायीं । विधान बनाने में देश के बडे-बडे 
वकीलों, विद्वानों ओर राजनीतिज्ञों से सलाह की । कल्पना की कि 
नया युग आयेगा । सवके दुःख सुखो मे बदल जायेगे । प्रतिध्वनि में 
हवाओं ने कहा- दुनिया मे दुःख ही सुख है । कौन है वह जो स्वयं 
को सुखी मानता है । सुख दुःख का दुसरा नाम है। सुख अभावों 
का प्रगतिशील राहीदहै। सुख के वाद ओौर सुख के लिए चलना, 
बढना धमं है, कत्तव्य है । संतोष तो राहरहित विराम है । 
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त. राजा रहे न फिरगी अग्रज चले गये, राजा चले गये । लेकिन 
अंग्र जियत नहीं गयी 1 राजसी ठाट-बाट ओर अधिक उग्रहो गये। 


गोरो की शक्लै विलायत चली गयीं ओर अंग्रजी नहीं गयी, न 
गले से टाई उतरी न होटों से शराब गयी । 

'सर्वोदय' के संचालकों ने नये समाज हेतु साथियों की एक बैठक 
की। अविनाश ने वैठ्कं को सम्बोन्धित करते हुए कहा--जवब 
स्वतन्त्रता संग्राम चल रहा था तब तो जेल जाने के लिए सत्याग्रही 
` मिलने बन्द होने लगे थे । दमनने आग ठंडी करदीथी1 चिगारी 
-सुलगती रही । देश आजाद हो गया पर हर ओर अपाधापी ओर 
घ्रष्टाचार का राज आ गया है । इ्ूठ, बेरईमानी परमिट के दिवाने 
दौड़ते दिखते टै । दौड लगी हुई है । पसा आदमी ओौर सच्चाई से 
बहुत बड़ा हो गया है । अच्छे भौर सच्चे लोग छिप गयेहैं। जव 
देखते हँ कि शहीदों की माँ वहने ओंसुओं मे भूखी जी रही है तो 
आजादी अच्छी नहीं लगती । जी चाहता है कहीं एेसी जगह चले 
जाये जहां स्वाथं की विभिषिका न हो । 
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सफ साहव ने अविनाश की सारी वातं गम्भीरता से सूनीं जर 
फिर बोले--हम भागने के लिए सर्वोदय' मे सम्मिलित नहीं हुए 
हए दँ । सच्चे अर्थो में स्वतन्त्रता का मूल्य स्थापित करने के लिए 
'सर्वोदय' का निर्माण हृआदहै। न हम घवरा्येँगे न हमारी लडाई 
समाप्त होगी । जव तक सार्थक स्वतन्त्रता नहीं आयेगी तव तक चैन 
से नहीं बेठेगे । 

हमे अपने उदेश्य की पूर्ति के लिए सत्य अहिसा का मागं छोडना 
होगा । धमं ओर मजहव की दीवार ढानी होगी संस्कार ओर 
ऊचे करने होंगे । भ्रष्टाचार अनीति ओर कुरीतियां को समाप्त 
करने के लिए व्ूक उठानी होगी । नौजवानों को करने या मरने 
मारने के लिए हथियार दो । पृलिस का भय मिद्ताजारहा है 
भ्रष्टाचार की जडं गहरी होती जा रही हैँ । क्रान्ति का शान्ति यज्ञ 
करके कोई देण जीवित नहीं रहता । क्रान्ति के उद्घोषसे ही परि- 
वतन होता है । 


उनको गोलियों से उडा दिया जाये जिनको फाँसियो को सजा 
होनी चाहिए पर पैसा जिनको बचा लेता है । कुरीति जिनकी रक्षा 
करलेतीहै। शराव पीने वालों को कड़ीसे कंडी सजा मिलनी 
चाहिए । शराव की दुकानों मे दूसरे धन्धे चालू कर दिये जाये । यह्‌ 
भी करिया जाये कि मन्दिर मस्जिदोंमें पाठशालां भौ चले जिनमें 
मानव समाज की शिक्षा दी जाये । साम्यवाद की शिक्षा भय के भावों 
के वीच जब तक नहीं देगे तव तक भावात्मकता नहीं आ सकती । 
जव तक्र स्वाधियो पर फूल चढ़ाते रहेगे, देण सेव का अथं रिश्वत 
ओर पैसे की दूकान वना रहेगा । बेचने लगे हैँ ईमान, लुटाने लगे हैँ 
स्वतन्त्रता, तिजोरियो मे धरा हुआ धन न भोगने के काम आ रहा 


यथाथं [ ५३ 


हैन दान के; नाशके लिए सड रहा है । छीने विना, आजादी का 
आनन्द नहीं मिलेगा । 

भावना--भावना--भावना ! रटे जाओ यह पहाडा । 

अविनाश तो फिर क्या खून में नहाये, अराजकता फैला दे । 

संफ साहव-हां ! खून वहाओ उनका जो खून पी रहेदहै। 
अराजकता इतनी बढ़ गयी है कि वह ओर बढ़ा दी जाये । जहर से 
जहर उतरेगा । जव देश के दुर्मनो ने अमृत को विष वना डाला है 
तो फिर दहकने दो अग्नि, प्रलय होती हो तो हो । मै छटपटा रहा ह । 
कितनी जल्दी भूल गये आजादी के दीवानों को। हमे अंग्रजोंने 
इतना नहीं मारा, जितना अपनों ने मार डाला । 

अविनाशने देवा कि सैफ साह्व के मन में विद्रोह की आग 
धधक रही हे । ध्वंस के लिए छटपटा रहे हैँ बोने- संफ साहब जब 
आपकी कुर्बानियां याद करता तो मेरे आं निकल पडते है । 
ओह ! आजादी की लडाई मे आप पर क्या-क्या बीती, घर के बततंन 
तक नीलाम हो गये । आपकी अम्मी आपकी यादमें तडफ कर मर 
गयीं । अन्वा नवाव स्माइल खां साहब की मर्द्यत को तुम्हारा 
कन्धा नहीं मिला । ओर जब आपकी बेगम श्रवीणः साहिबा का 
ध्यान करता हं तो सोचता ह खुदा एेसी भाभी सवको दे । कितना 
वड़ा दिल था उनका, उन्होने कभी आपसे मेरी शिकायत नहीं की । 


राजनीति की बातो मे संफ साहब को अपनी खुदा को प्यारी 
वीवी की याद आ गयी । सवक कर बोले सचमुच वह बहुत भली 
थी । उसने कभी भी मुञ्चसे कोई शिकायत नहीं की । जबसे घर में 
आयी थी मृन्ञे अपना कोई कपड़ा बाहर नहीं सिलवाने दिया । कभी 
कोई कपड़ा धोने नहीं दिया । रोज मेरे सिर में तेल लगाती थी ।. 
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पैर दबाती थी । सोती तव थी जवम खुर्राटे भरने लगता था ओर 
जागती तव थी जब मै सोता रहता था । 

सैफ साहब को। संजीदा होता देख--अविनाश ने कहा- म आपको 
खूब जानता ह संफ साहव न सोते होगे न सोने देते होगे । 

सैफ साहव रसिक तो थे ही रोते-रोते हंस पड़े । वह मदं ही क्या 
जो सोये ओर सोने दे । ओर ओरत क्या किसी को सोनेदेतीहै। 
यह नहीं है, वह नहीं है, यह लाओ वह लाओ । नाकमे दम केर 
देती है । 

अविनाण-ओौरनदहोतो दम नाकमें भीन रहे, ओरत सृष्टि 
की बेल है। 

सेफ-बेल भी है ओर वेल भी । आदमी ओरत को विलौना 
समन्नता है ओर उससे वेलता है । 

अविनाश--ओौरत ही मदं को खेल सिखाती है । मदं एक चाबी 
वाला गड्डा है ओर फुक भर देती है मदं नाचता हुआ दौडता रहता 
है । ओरत मदं से क्या नहीं करा.सकती.। 

सफ-सब कु करा सकती है दोस्त पर चोरी से प्यार करना 
नहीं डा सकती । मियां मञ्चे सव पता है 1 

अविनाण- संफ साहब इस बारे मे कोई क्या कहे । चोरियां याद 
करता ह तो शक्ल भूल जाता हं । हम तुम सव भौरे हैँ । 

संफ-फूल खिले, मकरन्द छलके, राग॒फिसले तो यह्‌ कैसे 
सम्भव है कि भमर गृंजे बिना रह जायेगा । 

अविनाश--जिन कलियों पर भमर नहीं गूजते वे गम में सूक 
सूक कर बीमार हौ जातीः ¦ 

सेफ-आग फंस का मिलना स्वाभाविक है । दुनिया के बड़से 
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वड़े राजपुरुष, विद्वान साधू सब स्वप्नो के सौदयं पर श्रवित 
होते है । 

अविनाश--ओौर हम सत्यो के सौदयं पर दीवाने है । लोग लुक 
छिपकर असत्यो के सायो मे सोये रहते है ओर हम सत्यो की रोशनी 
मेँ तथ्यों के शलभ है । सौदयं किसी को परवाना नहीं बनाता आग 


किसी को नहा जलाती । रूप एसा अद्भुत भूप है जो कठोर से कठोर 
मन पर भी शासन करता है । 


संफ--अविनाश दोस्त दुनिया मे न जाने कब से धर्मं ओर मजहव 
केढोल बज रहे हैँ। उदेश्यों के नगाडे सुनते-सुनते कान बहरे 
हो गये । पर कोई ेसा नहीं मिला जिसे मृगनैनी ने घायल नहीं 
किया । 


अविनाश--आदमी अपने पाप को पुण्य बनाता है ओर दूसरे के 
पुण्य को पाप कहता है । राजा महाराजा बडे-बडे लोगों के लिए सब 
ठीक है । मुश्किल तो बेचारे असमर्थो की है । जिनके दुष्कमं छ्पि 
रहते है, वह साधू है । जिनके यथाथं प्रकट हैँ वे. समाज मे अपराधी 
समञ्च जाते हैँ । 

संफ-- बदल दो एेसे समाज को, आग लगा दो उस समाज में 
जिसमे दो- प्यार करने वालों की हत्या की जाती है । राजा, 
महाराजा ओर नवाबों की दुनिया समाप्त करके नये समाज के लिए 
हम आगे बढ़गे, लड़गे । मिटा देगे भेद-भाव, जातियां ओर ॐच नीच, 
दुःख क्या हिन्दु क्या मुसलमान अमा संसार में सिफं एक जाति है 
ओर वह है मानव जाति। हम सव आदमी हैँ । हम सवका धमं 
मानव धमं है सिफं मानव ध्म, मानव धर्मं ही एक मात्र आधार दै 
राष्ट्र का, विश्व का अस्तित्व मानव धमं है । राजनीति मे जिस दिन 
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यस्स 


सन्यासी मानव रूप मे अयेगा उस दिन अनीतियों का अन्तहो 
जायेगा । भस्म रमा कर बैठने वाले ही सन्त नहीं होते, गृहस्थ में 
रहकर परिवार धमे का पालन करने वाले भी साधू होतेरहैँ। 
राजनीतिमे जो देश की सेवा करते हैँ वे क्या सन्यासियोंसे 
कम है । निरन्तर संघर्षो मे रहकर जो उत्सकषं करते दँ वे भीतो 
महात्मा है । 

अविनाश--भोगी भी तो महात्मा हो सकते है, जो भोगे हुए 
भी अभोगताहै।वेभीतोस्वगं के अधिकारी हैँ । 

सेफ--अविनाश भाई हमारे देश मे बेकार के लट बहुत 
६ । छोटी-छोटी बातों पर बहके रहते है । व्यक्तिगत्त जीवन से 
सामूहिक जीवन का सम्बन्ध वही तक है जहाँ तक समूह कौ हानि 
नहीं होती ¦ भूखा प्यासा देश सेवा एक सीमा तक ही कर 
सकतादै। 

अविनाश-क्या कहना चाहते हो सैफ साहब } क्या वेगम साहिबा 
कोयादञआरहीदै? 

सैफ-हां अविनाश ! उसकी कमी अखरती है 1 

अविनाश--तो इन्तजाम किया जाये ? 

संफ--इन्तजाम करने से इन्तजाम नहीं हुआ करता । बेगम ही 
क्या हर चीज खुदा की मर्जी से मिलती है। मेरी मौसी की लड़की 
वजमा' के खाविन्द का इन्तकाल हो गया । मौसी नजमा का निकाह 
सुज्ञसे पढ़वाने को कह रही है । ^ 

अविनाश--नजमा क्या कहती है ? - 

सैफ-नजमा, नजमा तो मूज्े बहुत दिनों से चाहती है । 

अविनाश--तो क्या चोरी-चोरी भी प्यार चलता रहा है । 
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सेफ-कौन है वह जिसका चोरो-चोरी प्यार नहीं चलता । 
नजमा के शौहर को मेँ वहत चाहता था । 

अविनाश--इसीलिए चाहते होगे कि दोस्ती बनी रहे, नजमा 
ओौर तुम्हारे प्यार मे कोई वाधा न आये । 

संफ-- हां दोस्त ! सच पो तो वात तो कुछ एेसी ही थी । परमै 
यह कभी नहीं चाहता था कि नजमा विधवा हो जाये । 

अविनाश--अव यही ठीकहै कि तुम नजमा को अपनी दुल्हन 
वना लो । हमारे लिए भी घरमे चाय पानी मिलने का ठिकाना हो 
जायेगा । 

संफ--ओ कवि, वस सिफं चाय मिलेगी ओर कुछ हरकत की 
तो? 

अविनाश-- तो क्या? 

सेफ--तो क्या ? तो यह कि एकं दूल्हा के करई-करई दुलहन तो 
होती ही हैँ । एक दुल्हन के दो दृल्हा भी हो जाययेगे । पांच पाण्डव भी 
तो एक दुल्हन के पत्ति थे । 

अविनाश--भई्‌ सैफ साहब ! एक प्यार मृहव्वत का मामला 
अनगिनत रहस्यो से भरा पड़ा है । जिसका नहीं पता उसी का ठीक 
है । जितना पर्दा पड़ा रहे उतना ही ठीक है। पर्दा उठते ही विश्वास 
नंगा हो जायेगा । 

संफ-- विश्वास कितना वडा धोखा है। प्यार ओर राजनीति में 
विश्वास विष है । 

भविनाश -विश्वास धोखा है फिर भी क्या विश्वास के बिना 
काम चलता है । विश्वास करना ही पड़ता है । अविश्वास की दवा 
विश्वास का विधान है । 
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संफ-देखो अविनाश ! स्त्री ओर राजनीति के मामे मे विश्वास 
को मात्र मन की शान्ति समज्ञना । ये दोनों एेसे प्रश्न हैँ जो कुशलता 
से बसमेंआतेदहँ। जो चतुर ह वै अधिकार छिनने नहीं देते। 
राजनीति ओर सौन्दयं के रस पारंगत पुरुष ही प्राप्त करते है । 
मूर्खो कोतोस्त्री भूत बनाकर ठोर मार देती है। राजनीति भी 
एक तरह से सुन्दरी ही है । बहुत सन्दर, बडी अय्यास, राजनीति की 
भूख बड़ी प्यारी होती है । तृप्ति नहीं होती । तृप्ति के लिए तरह-तरह 
कै रस जरूरी हैँ । केवल कितावों के पन्नो से ही राजनीति की शिक्षा 
नहीं मिलती । देव राज इन्दर बनकर ही राजसुख भोगा जाता है । 

अविनाश--इनद्र, छली, कपटी । राजसुख के लिए उसने सब कुछ 
किया, वह्‌ किया जो पाप कटा जाता है । 

सफ-राज चलाने के लिए जो पाप पुण्य से उरता है वह्‌ राज 
खो देता है । जो राजा कुशल नहीं है, धूतं नहीं दै वह प्रजा के लिए 
अभिशाप है । 

अविनाश--राजधरमं मे सव ठीक है 1 राजनीति वेश्या है, अनेक 
रूपा, राजग्राप्ति ओर राजरक्षा के लिए अनुचित भी उचित है । 

संफ-हमने इतनी कृर्बानियां कीं, जेलों में रहे, वेतों से पिटे, 
गोलियां खायीं, फाँसियों पर कूले, पर क्या मिला, शहीद होने वालों 
को | आजादी के लिए जेल जाने वालोंसे तोवे डक अच्छेहैँजो 
धन के अभाव मे नहीं ह । डके डालते हैँ । हाथ नहीं फलाते, भीख 
नहीं मांगते, तुम कहते नहीं हो अविनाश ! क्या मिला तुम्हे जल 
जाकर, आजादी के गीत गाकर, स्वतन्त्रता के लिए तुमने सब कुछ 
लुटा दिया लेकिन आजादी आने पर तुम्हारे हाथमे मुट्ठी भर दाने 
भी नहीं आये । तुम स्वाभिमानी हो, भीख नहीं मांग सकते । तुम्हारी 
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कविताएं, तुम्हारी किताें क्या देती हँ तुमको । पस्तकं छपवाने के 
लिए भी पैसों वालों के तलवे चाटते हो । बेवकूफ हो जो साहित्य- 
साहित्य-साहित्य ! कविता-कविता-कविता ! चिल्लाते फिरते हो। 
दो चारं पृष्ममालाओं के अलावा कविताओं से तुम्हे वुः नहीं 
मिलेगा । छोड़ो यह सव । बन्दरक उठाओ । तुम सोचते हो तुम्हारा 
नाम है, यश है, बकवास है ये सब । तुम समज्ञते हो प्रजातन्त्र है 
जनता राजा है एेसा नहीं है । वास्तव मे जनता को मुखं बनाने वाले 
राजा हैँ । जनता तो अबोध बालक की तरह है पीपी ओर 
गुब्बारे से बहल जाती है । खिलौने वाला देखते ही जैसे शिशु बहल 
जाता है वैसे ही जनता भी उम्मीदों के खिलौनों से वहुकती है, बहल 
जाती है। 

अविनाश सफ साहव ! उस खुदा ने, उस ईश्वर ने हेम सबको 
विलौनों के बाजारों म छोड़ा हआ है। खिलौने देखते रहते हैँ 
बहलते रहते है, वहकते रहते हँ भौर खिलौने तोडते रहते हैँ । पता 
नहीं क्यों मूञ्ञे सव अच्छा लगता दै ओौर कुछ भी अच्छा नहीं लगता । 
कभी-कभी जी चाहता है कि दुनिया मँ आग लग जाये। 

सफ साहव- वाह, वाहबेटा ! ऊटपटांग कविता करने लगे । अच्छे 
वासे बोल रहे थ, वेतुकी हांकने लगे । अरे जो बीत गथी सो वीत 
गयी । दुनिया में मिलते हँ वि्ठडते हँ । वीती वाते मत सोचो, आगे 
की सुध लो । 

अविनाश--हांँ ठीक कहते हो, पर मँ क्या करू" । कभी-कभी 
लगता है कहीं कुछ खो गया है । बहुत दुर पीछे कुछ भूल आया हं । 

सेफ- हां! भूल आये हो, तुम भूल आये हो, उम्मीद, 
स्वतन्त्रता कौ रोशनी, रोशनी महलों में वन्द है । ॐचे-ऊचे भवनों मे 
कंद है । आजादी दफ्तरों कौ मेजों पर बेपरवाह्‌ पड़ी रहै । 
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रखवाले कुसियो पर जम्भाइया ले रहे है । काम विखरा पड़ा है, 
काम वहुत है । 

अविनाश सैफ साहव आप भौ खूव हँ । जेलमें भौ खूव थे ओौर 
जल से वाहर भी खूब है, आपके सोचने का तरीका विल्कुल अपना 
दै जो सोचते हैँ वो ठीक सोचते है,जो है वह तोह ही । यह बतायं 
किकरनाक्याहै। कँसे स्वतन्त्रता के स्वप्न पूरेहों? कँसे हर 
आदमी महसूस करे कि वह स्वतन्त्र देण का सुखी आदमी है । 

सैफ--यह्‌ सव क्रान्तिसे ही सम्भव है। गुलामी भावनाओंकी 
एेसी भयंकर दुब॑लता होती है जसी लोहे की जंजीरों कौीभी नहीं 
होती । हम भावनाओं के गुलाम हो गये हैँ । आदर्शों की हथकडियां 
क्या यथाथं को वांध पाती हैँ । संतोष-संतोष-संतोष कितना ज्लूठा 
है यह्‌ छरत्रिम उपदेश । घडे हुए उपदेश चिकन घड़ होते हैँ । उपदेश 
देने वाले कुशल नट होते हँ । साधूओं के आसन, राजनीतिज्ञों के 
मंच, पैसे वालो की कौध, चिलम भरवानें वाले गुरुओ की शिक्षा, 
क्या अथं है इन सवका ? 

अविनाश कुछ भी अथं नहींहै। पर वे सव समथंदहैँ। हम 
असमथं हं बहुत असमथं । राजनीति में इसलिए आये हैकिन हमारे 
पास धनदहै,न हमारे पासदलदहै, न वह्‌ मनै जो शोषण कर 
सकता है । 

सेफ- नहीं है-नहीं दै-नहीं है । क्यो नहींदहै? जो नहींहै उसे 
प्राप्त करो, भक्ति से नहीं मिलता तो शक्तिसे प्राप्तकरो। छीनलो 
ताज ओर तख्त । छल से, वल से, दलसे, दल डालो अवरोधोंकी 
दीवारों को । नीव हिलाने से ही मीनार धरती के कदमो में गिरगी । 
मांगने से तो कुछ नहीं मिला करता । भुजाओं की जंजीर में कस- 
कर तकरारभी हाथ जोड़ने लगती है। नहीं नहीं कहने वाला 
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हां -हां करने लगता है । जौ नही-नहीं को मना समञ्च कर उर कर 
हट जाता है, उपलब्धि उस मूखं को फटकार देती है । 

अविनाश ने मुस्कराते हुए सफ साहव को देखा ओर कहा-- 
दोस्त तुम भी युद्ध क्षेत्र में कृष्ण की तरह हौ जाते हो । अजुनको 
गीता का उपदेश देने लगते हो । सच कटा तुमने, जर, जोरू, जमीन 
जोर से मिलती हैँ । 

आखरी वाक्य सुनती हई शमीम "वाह-वाह' कहती आयी 
बोली-- वड़े जोर लग रहे हँ । एेसे दहाड रहे हो जैसे शेरखां दहाडता 
था । 

अविनाश-शेरनी क्या शेर से कम होती है । हमारे 'सर्वोदयः 
की बहादुरी शेरनी । 

गमीम--हां बहादुर शेरनी, ओर क्या उनकी तरह जो प्यार भी 
करते हैँ ओर उरते भी हैँ । जो तन्नाये खड़े रहते हँ ओर पैर कांपते 
रहते है । 
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जीवन हसता है, रोता दै, संघर्षो मे खिलता खिलाता है । अधूरे 
स्वप्नो मे सुन्दर स्वप्नो की आशा लिए सफ साहब ने मुस्कराते हए 
कहा-- “वाह्‌ शमीम । तवियत खुश कर दी। यह्‌ हमारा यार 
अविनाश वैसे तो बहादुर है पर उरपोक.भी है । आगे बढने प पहले 
सोचने लगता है । यह होगा, वह्‌ होगा, क्या होगा ? वस उधेड बून 
मे गाड़ी निकल जाती है । 

शमीम --अक्ल वाला, हैँ न, सोचते ज्यादा हैँ। सोचने वाले 
सोचते रहते हँ ओर दीवाने काम कर जाते है । 

सुनकर अविनाशने शमीम की ओर देखा ओर बोला- ठीक 
कहती हो, दीवानगी जव चढ़ जाती है तो हम हम नहीं रहते तुम तुम 
नहीं रहतीं । 

णशमीम--दीवानगी सिफं मेरे ओर तुम्हारे तक ही सीमित नहीं 
है। प्यार तक ही इसकी सीमा नहीं है। दीवानगी एक जिन्दगी 
है, धुन है, लगन है । जव जो धुन सवार हो जाती है वह्‌ तब तक 
सवार रहती है जव तक लक्ष्य पर नहीं पर्ुचते । प्रेमियों के प्रकरण 


यथार्थं [ह 


न मिटेनमिटेगे | एेसेहीजो देश की राह मे णहीददहौीगयेवैभीं 
कभी नहीं मिटेगे । शेरखां जसे हजारो लाखो जो शहीद हौकर फूलों 
मेखिल रहै, दीपोंमे जगमगारहैहैँ वेभीकभी नहीं मरेगे 
अमर रै । 

अविनाश--हम लोग भी कभी नहीं मरंगे । 


सेफ-मरेगे दोस्त अभी मरेगे, तुम भी मरौगे, हम भी मरंगे | 
मरना कोई बुरी बात है ? हमने तौ गीता पदी है । उसमें लिखा है 
मरने के बाद नया शरीर मिलता है) जैसे कोद पुरानै वस्त्र उतार 
कर नये वस्त्र धारण करतार ठेस ही आदमी मरने के बादनया 
जन्म धारण करता है ओर जो हुंसते हए मरते हैँ, शान से मरतं ह 
शहीद होते है । वे तो मर मर भी नहीं मरते, यादो मे बसे रहते है ! 
जनता बन जाते है, जनता की क्या कभी मृत्यु होती है ? 


अविनाण- जनतः तो ेचारी मरी पडी है ! बड़ा भारी अन्तर है 
जनता ओर राजा मे । जनता जनतन्त्र के नशे में बेहौश पड़ी रहती 
है । जरा होश मे आती है तो राजतन्त्र जनतन्त्र की शरएब पिल 
देता है । बेचारी वहुकती बहकती बहल जाती है ! 


शमीमः जो उम्र के साथ आजादी कै अथं समञ्ने लगी थी 
बोली--अव अग्रेजों की गुलामी तो दृट गये । अपन से टूटना 
आठ्वां आश्चयं होगा । 

अविनाण-- आश्चर्यं, असम्भव, मिटा दौ शब्दकौष सै, एेसै शब्द 
जो पैरो की गति रोकते है । हम आन्दौलनः शुरू करेमे । वही । 
आन्दोलन जौ अंग्रेजी राज मे किया्था\ शराब की दुकानों परं 
धरना, रिश्वत खोरी के विरुद जहाद, श्रष्टाचार खून मं शामिलः 
हो गयादहै। खून देकर ही खून साफ किया जा सकता है । आदमी | 
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आजादी को नतंकी से अधिक कुछ नहीं समञ्च रहा, पैसा उसको नचा 
रहा है । जसे जहर से जहर उतरतादहै रेसेही पैसेसे पैसा सीधा 
होगा । हमारे दल के पास पैसे का बल होना अत्यन्त आवश्यक है । 
सैफ-टीक कहते हो, पर वह्‌ कंसे होगा । पैसा पसे को मिलता 
द| 
अविनाश पैसा विश्वास को मिलता है । महात्मा गधी लंगोटी 
वाले बाबा खाली हाथों घूमेथे। पैसादही पैसा विखर पड़ा। जब 
हम मानव से मानवताके लिए पैसा मगिंगे तो ऊसरमे भी पूल 
खिलने लगेंगे 1 जमीन सोना उगलने लगेगी 1 गांव-गाँव से पैसा 
मिलेगा । हिन्दुस्तान कुठ बड़े शहरो तक ही सीमित नहीं है। 
हिन्दुस्तान तो गवो में है । 
संफ-आजादी गिरगांव के बलिदानं का फल है । आजादी की 
रक्षा भौ ग्राम दैवता करेगे, इसलिये सब मिलकर चलें ओर अलख 
जगाये, नारे लगाये 
ग्राम~ग्राम में जाना है-- 
देश महान बनाना है। 
रक्षा हित क्या करना है ? 
हमको जीना मरना है। 
रिश्वत कभी नहीं लैगे-- 
रिए्वत कभी नहीं देगे ॥ 
सारे धर्मं हमारे दहै। 
हम धर्मोको प्यारे है। 
भारत के हित दान दो। 
दो सवको सम्मानं दो ॥ 


पथाधै | € 


जग मे संग अनेक है| 

मानव-मानव एक दहै ॥ 
मानव धमं हमारा है। 
सर्वोदय का नारा है। 


अविनाश, शमीम ओर सफ योजना बना रटे ये कि दूरसे कुठ. 
नारे सुनाई दिये । एक वृद्ध के पीठे लगभग पन्द्रह बीस स्त्री पुरुष 
गाते नारे लगाते चले आ रहे थे, नारे ये.-..--.? 

अविनाशने पद यात्रियोंको देवकर उत्साह से कहा-अरे 
शमीम, सैफ साहव यह तो विनोबा भावे आ रहे हँ । बावा विनोबा 
भावे, महात्मा विनोबा भावे । 

संफ- बिल्कुल ग्राम देवताके रूपमेँ है। येहैग्राम के सच्चे 
रूप । कितनी तेज चल रहे हैँ । 


शमीम- हां कितनी तेज चल रहै है । पीठे पीछे जो चल रहै हैँ 
वे तो दौड रहे हँ । 

अविनाश--विनोवा जी की पदयात्रा माँवों के भगवान की पद- 
यात्रा है। 

सेफ-लगता है गांधी जी विनोबा भावे केरूपमें प्रकट हो गये 
है. । सन्त भावे 'सर्वोदय' के प्रत्यक्ष रूप है। 

अविनाश तो क्यों न हम सव विनोबा जी मे घुल मिल जायें । 
विनोवा जी का सर्वोदय भीतो हमारे ही उद्‌श्यों का सर्वोदय 
है । 

शमीम--उदेश्य हमारा ओर विनोबा भावे का एक है लेकिन 
रास्ते अलग-अलग हैँ । विनोवा जी भावना से धरती को स्वर्गं बनाना 
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चाहते हैँ । पर भय के विना भावना नहीं । हम उदेश्य पूर्ति के लिये 
ट्ठ से टेढा रास्ता भी पकड सकते हैँ । 

अविनाश--हमें तो लक्ष्य पर पटुचना है । लक्ष्यके लिए हमे 
विमोबा जी मे घुल जाना चाहिये । मिल जाना चाद्ये । 

विनोवा भावे की जय बोलते पदयात्री सामने आ गये । अविनाश 
संफ ओर शमीम उनके सामने आ गये । अविनाश ने विनोवाजी के 
चरण छलए, कहा--हम भी यात्री हैँ । आपका रास्ता एेसा है जिस पर 
चला जा सकता है लेकिन जितना चलेँगे लक्ष्य उतना ही आगे बढ़ 
जायेगा । दुनिया मे एक से एक सन्त सद्ग्रन्थ ओौर धमं आये किन्तु 
आदमी जहां था वहीं है । 

विनोबा जी स्के, कहा--व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिये, 
निडर होकर कायं करना चाहिए, आजाद हि“दुस्तान को देश सेवक 
चाहिए, धन चाहिए, तन मन धन सब पंक्ति को दान करदो, देश 
को स्वस्व दान देदो। रक्त स्नानसे देश का उद्धार नहीं होगा। 
हिसा से न धमं का विकास होता है, न जीवन का । दृनियामें प्रेमसे 
बड़ा तत्व कोई नहीं है । प्रेम पूवक जितना मिल जाये उतने में 
सन्तोष करना चाहिए । संतोष से वडा धमं दूसरा नहीं । असंतोष 
भी सम्पदा दहै। प्यार कौ प्राप्ति के लिए असंतोष तृप्ति का उत्सा 
है । अतुप्ति जीवन है पर तभी जव समष्टि हित के लिए अतृप्ति 
हो । 

अविनाण--सत्य है महात्मा ! हमे असन्तोष है कि हमारा देश 
स्वतन्त्र तो हुजा पर मानसिक रूप से परतन्त्र है । न हमारी भाषा 
है, न हमारी संस्कृति, हम पाश्चात्य वेशभूषा मे पराधीन हैँ । तेरह 
तीन हो गये हैँ हम । निधनता, बेर्ईदमानी खून मे मिलती जा रही है । 
हर तरफ खून ,खून, खून ! 
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केवि ओर सन्त कह सुन ही रहै थे कि धांय-धांय-धांय । गोलियां 
चलने की आवाज सुनायी दीं । कराहने चीखने के चीत्कार सुनाई 
दिये । 

"डाक्‌-डाक्‌ । बचाओ-वचाञो ।'” की आवाजे आयीं । 

यात्रियों ने देखा कि कुछ दूर पर गांव मेशोर होरहाै। 
विनोबा, अविनाश, सैफ साहब, शमीम ओर सभी उस गांव की ओरं 
तेजी से बढ़ । कृ ही दुर वदेथे कि चेहरों पर मुरगाटे कसे, कन्धे 
पर बन्दुक रखे घोड़ों पर चट, लगभग पन्द्रह, सोलह डाकू सामने से 
आते दिखायी दिये । 

अविनाश ओौर विनोवा भावे आगे बद ओर बोले--रुको ! 
भादूयो रको । 

डाक्‌ रुके नही, बल्कि उन्होने गोलियां चलाई । पदयात्री इधर 
उधर बचे, फिर भो अविनाश केषर में गोली आ घुसी । सैफ साहब 
कै कान के बरावर से गोली निकल गयी । डाक दल गोलियां चलाता 
हआ निकल गया । यात्रियों मसे कुषने अविनाशको कन्धे पर 


उठाया, आगे आगे विनोबा जी ओौर साथ-साथ अन्य सव उस गांव 
मे आ गये जहां भीड इकट्टी थी । 

गांव वाले विनोबा जी के आने की प्रतीक्षा कर रहैथे । भीडने 
संत विनौवा कौ जय बोली जौर घवराते हुए कंहा- बड़ा भयंकर हो 
गया, एेसा तो कभी पहले नहीं हुमा था । अग्रेजी राजमे भी एेसा 
अत्याचार नहीं हुआ । डाकरुओं ने गांव की इज्जत लूट ली । अमरीक 
वाब्ु, सोनवीर, इलाहीवख्स भौर खचेडू के घर वे कुछ नहीं छोड । 
सव ले गये, जेवर, कपड़े, बर्तन सब ले गये । सिफं दो वषं की एक 
वच्च, पांच वषं का एक वालक ओर अस्सी वषं के एकं दे बाबा 
बचे है। 
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अविनाश ने अपने पैर मे लगी गोली की ओर देखते हुए कटा- 
डाकुओं के हाथ मे बन्दुक होती है, सीने में दिल नहीं होता । मेरे पर 
मे बहुत तकलीफ है । पानी | | 

गांव वालों ने अविनाश को पानी पिलाया ओर अस्पताल ले गये । 
विनोबा उन घरों मे गये जिनमे डाके पडे थे। जव एक घरमे एक 
दो वषं की जिन्दा बच्ची ओौर सभी की लहु मे लथपत लाशे देखीं 
तो उनकी आंख से आंसू निकल पड़ा । जब उन्होने देखा कि एक 
युवती के माता पिता बांध कर डले हुए दँ ओर नग्न युवती लहू से 
लथपत मरी पडी दहै तो उनके मुह से निकला--“क्या यही आजाद 
हिन्दुस्तान है ।” क्या मानव का यही रूप है ? 

ष्टां मानव का यह रूप उस कोमलता से कहीं सुन्दर है जो सोने 
के कटोरदान मे विष मिली मिठाई का होता है । डाकू तो बन्दूक से 
गोली मारता है । यह्‌ देश जो डाकू बनाने का कारखाना बनता जा 
रहा है पहले उसे ठीक करो । कहाँ थे हम क्‌, हम तो निरीह 
मनुष्य थे । जब हम पर राजलोलुप खूनियों ने हमला किया तो पहाड़ 
भी रो पडे। हमारी आंखों के सामने हमारे घर जलाये गये, हमारे 
छोटे-छोटे बच्चों को कत्ल किया गया । हमारे घर कौ ओौरतो के 
नग्न जलूस निकले गये । धरती पर जितने वड़े बादशाह जुल्म करते 
हैँ क्या उतने हम गम की आग में सुलगते डाकू करते हैँ । साम्प्रदा- 
थिकता जितने घर जलाती है क्या उकंती से उतने घर जलते है ? 
हमारी शराफत ने हमे डाकू वना दिया । कुर्सी के भूखे भगवानों ने 
हम मजलूमों की आंखे खोल दीं । अब हम खूनीहै' उक्‌ है, हत्यारे 
हैँ । हम कोपलथे कठोर बन गये है । बहुत हाथ फला चुके ह अब 
बन्दूक उठा ली है । इस ॒वन्दरुक से पहले उनको मारेगे जिन्होने हमे 
अहिसा का सन्देण दिथाहै, प्रेम कापाठ पढाया है 1" 
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अभी तक विनोवा भावे किसी अज्ञात आड से यह सब सुन रहे 
थे । एेसी ही जैसे किसी प्रेम आत्मा की गूनगूनी बोली सुनाई 
देती है । 


विनोबा ओर डाक्‌ आमने सामने हो गये । उन्होने डाक्‌ से कहा-- 
फक दो अपनी बन्दरुक । गोली से अराजकता बढ़ेगी कम नहीं होगी । 
दुनाली समाधानं को स्वाहा करती है । यह्‌ डाक की जिन्दगी क्या उस 
जिन्दगी से अच्छी है जो कानून ओर समाज की जिन्दगी होती है। 
गोली चलाकर हत्याय करके खून मेँ नहा तो सकते हो । जिन्दगी ले 
सकते हो जिन्दगी दे नहीं सकते । देखो अविनाण को देखो । उस 
मविनाश को देखो, तुम्हारी गोली ने जिसकी गति रोक दी, वह्‌ 
अविनाश जो तप-तपकरदेश को रोशनी दे रहा था। उसे तुमने 
चलने से मजदूर कर दिया । अपनी बन्दुक अविनाश के चरणों में 
डाल दो । भूल जाओ दूसरों के अपराध, व्याग दो दुश्मनी के भाव, 
“सर्वोदय' की शरण में आ जाओ । तुम्हें शान्ति मिलेगी, डाकुओं की 
समस्या हल होगी । 

डाक्‌ ने अट्हास किया, कहने वाले का उपहास उडाया, कहा-- 
कहते हो बन्दूक फंक दो । शरणमे आ जाओ । किनकी शरणमे आ 
जाये । उनकी शरण मे जिन्होने स्वतन्त्रता स्वाहा कर डाली, देश 
आगमेहै, अधिकारी मनमानी कर रहे है। कत्तव्य सिफं स्वाधं 
रह्‌ गया है । पैसा सिमट कर तिजोरियों मे सड रहा है । हम डाक्‌ 
नोटों को सडने से बचाते दै, न जाने कितने नोटों को दीमक खा 
जातीदहै। वेनोट यदि हमारी रोध्यं केैकामओआ जा्येंतो क्या 
यह पाप है ? 


विनोवाजीने डाक्‌ कोएसेदेवा जैसे कोई माँ भूखे बेटे को 
देखती है । उनको लगा कि डाक्‌ होता नहीं बना दिया जाता है। 
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यदि समाज में आथिक्र विषमता रक्त तृषितन हो तो लूट खसोट, 
चोरी, डाके दृढ नहीं मिलें । संवेदनशील शब्दों कहा- भाई मेरे ! 
हिसा किसी भी स्थिति मे उचित नहीं है । अपना पेट भरने के लिए 
जो निरीह जीवों की हत्या करते हैँ वे हत्यारे दै । तुमने देश के सीने 
पर गोली चलाईहै। अविनाश क्या तुम्हारी गोली से समाप्त हो 
जायेगा, ये बहादुर नौजवान अमर है। कभी नहीं मरेगा । शब्द की 
कभी मृत्यु नहीं होती । अविनाश शब्द रूप है । ये किसान का शब्द 
है, मजदूर का शब्द है, देण भक्त का शव्द है, कोमल भावनाओंका 
न्द है, गूगे बहुरो का ब्द है ? तुमने अपराध किया है । दस्युराज। 
मानवता पर गोली चलाकर तुम्हें क्या मिला । तुमने अविनाश पर 
गोली चलाकर वाल्मिकी पर गोली चलाई है। उस महाऋषि पर 
गोली चलाई है जो इतिहास में पहला छन्द है । 


दस्युराज की आंखों से आं निकल पड़ा । जैसे वाल्मिकी की 
आंख से आंसू निकल पड़ा था ओर प्रथम छन्द फूट पडाथा। एसे 
दी दस्युराज ने सुबकी लेते हुए कहा- क्षमा करे मै भविष्य मेँ कभी 
अपराध नहीं करूंगा । स्वयं को 'सर्वोदय' मेँ समर्पित कर दुगा | 
अपने एक-एक पाप का प्राय्चित करूगा । मै आपकी शरण मे ह, 
अविनाशकी शरणमे्है, देशकी शरण मेहं । क्या मै अपने किये 
हृए अपराधो से मुक्त हो जाऊंगा । 

विनोवा--जव कोई सत्य, अहिसा ओर धर्मकी शरणमे आ 
जाता है तो उसके पिछले पाप नष्ट हो जाते हैँ । उसका नया जन्म 
हो जाता दै । चलो हम अविनाश को देखने चलते हँ । 

दस्युराज, विनोबा ओर गांव वाले अस्पताल आ गये । अस्पताल 
म भारी भीड़ थी । भीड में अविनाशके गुण गयेजा रहेये। लोग 
कहु रहे थे वड़ा बदढिया आदमी है, सच्चा देण भक्त है, हरेक के काम 
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आता है । आजादी की लडाई मे आगे रहता था 1 स्वतन्त्र भारत मे 
नये समाज की रचना के लिए सर्वोदय की स्थापना की ! भगवान 
ठीक कर दे । दूसरे ने कहा-गोली जांघ में होकर निकली है बचना 
मुश्किल है, बेहोश पड़ा है । 

तीसरे ने कहा-खून चदढ़ये बिना जीना मुश्किल है ओौर खून 
किसी कामिल नहीं रहा । इतने मे ही भीड ने कहा- विनोबा भावे 
आ रहे हैँ नारे लगने लगे सन्त विनोबा भावे की जय, वामन भगवान्‌ 
को जय । 
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अगे-आगे भावे साथ-साथ दस्युराज वहां आये, जहाँ ीक्टर 
अनिवाशके प्राण बचाने की कोशिश कर रहेथे। डक्टरने धीरे 
से कहा-खून नहीं मिल रहा । डक्टरोमसे एक नसे ने कहा-- 
मेरा खून मिला कर देखे, शायद मिल जाये । खून लेकर परीक्षा की, 
पर खून नहीं मिला । डोतक्टर मागरूस होने लगे । तभी दस्युराज ने 
कहा -मेरा खून देखे शायद मिल जाये । | 

डोक्टर ने डाकू का खून लिथा, परीक्षा की, माथे पर विश्वास कौ 
लालिमा ज्ललक उटी बोले-खून मेल खा रहा है । 


अविनाण को खून चढ़ाया जनि लगा दु्तरी बरावर की मेज पर 
पड़े दस्युराज काखून लियाजाने लंगा, जसे-जंसे दस्यु का खून 
अविनाश को चढा वैसे-वैसे उनके जीने की सम्भावना बढ़ने लगी । 

अविनाशके चेहरे पर लाली आने लगी ओर दस्युराज का 
चेहरा पीला पडने लगा । डाक्टर ने दस्युराज कौ पल्स देखते हृए 
कहा- वकष-बस अव इनके खून कौ एक भी वृद नहीं ली जानौ 
चाहिए, जीवन खतरे मे है । 


यथार्थं [ ७३ 


दस्युराज ने पुरा जोर लगाकर वोलते हुए कहा--खून लेना बन्द 
न करें मेरे खून की अन्तिम वृद तक अविनाश कोचढ़ादे। मेरी 
काली जिन्दगीमेंजो लाल खून दिखाई देरहादै, वही तमाम उम्र 
का प्रसाददहै, मै बहुत खुश ह । 

डवटर ने अन्य डौक्टरों की ओर देखते हुए आंखों ही अघो मेँ 
कहा--खून लेना बन्द किया जाये नहीं तो दस्युराज कीमृत्युहो 
जायेगी । 

कहते हुए डोक्टरों ने दस्युराज के चेहरे कीओर देखा, वह्‌ 
बिल्कुल पीला पड़ चुका था, होठ बन्द थे, आंखे खुली थीं, डोक्टर ने 
संजञोडा, पर शान्त शरीर में गति नहीं आयी । दस्युराज हमेशा के 
लिए मौन हो गये। डाक्टरों ने मृतक का चेहरा चादरसे ढक 
दिया । 

कितनी खूबसररत हौ गयी काली जिन्दगी की मौत, रक्तदान ने 
डाक की जिन्दगी पर लगे खून के सारे धव्वे धो दिये । 

भावे ने बहुत धीमी वाणी में कहा-परहित मे मरने वाले विरले 
ही होते है । दस्युराज की मृत्यु कोटि-कोटि देण भक्तों को जीवन का 
अथं समज्ञा गयी । मरना तो सभी को है, पर जो इस तरह मरते ह 
वे कभी नहीं मरते । मृत्यु उसी की होती है जिसमे जीवन होता है । 
जिसमे जीवन ही नहीं उसकी मृत्यु कंसे होगी ? 

किसी के सारेपाप एक दही पृुण्यसे धुल जाते है। रक्तदान ने 
दस्यू को दिनमान वना दिया । 

शमीम ने अविनाश के माथे का पसीना पोते हुए कहा- कैसी 
तवियत है ? 

अविनाशने कपे होटोंसे कहा कुछ ठीक महसूस कर रहा 
ह 
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शमीम-एक उकरूने तुम्हारी जिन्दगी बचाई है, अपना खून 
देकर । 


~ 


अविनाण- क्या जिसने व, 

शमीम- हां उसीने। 

अविनाश की आंखों सेसु तिकल कर गालोंसे होटोंपरञआ 
गये । लम्बी सबकी लेकर अन्दर ही अन्दर पीडा को दवाने का यत्न 
किया किन्तु हलकी हिचकी के साथ रूदन फूट दही पड़ा 1 बड़ा यत्न 
किया पर रोनानरुका। 


कीहत्याकी थी, उसी डाक्रुने। 


शमीम ने सिर पर हाथ फेर कर धीरज देते हए कहा-- क्या बात 
है मदं होकर भौरतों की तरह रोने लगे, इतने भावुक हौ गये ? 


अविनाश-एक दम बहुत सी वाते यादओआ गयीं | क्षणभरमें 
जिन्दगी आंखो के सामने घूम गयी । लगा कि मँ यज्ञ मे अहुति द्यि 
जारहार्हु, मेरे साथन जाने कितने यज्ञम आहुतियांदे रहर) 
शहीद होने वाले प्राणो की आहुति दिये ज रह हँ 1 श्मशान चूडियों 
की आवाजों से चटख रहा है । कोई भाई की आहुति दे रही है, कोई 
बेटे क। आहुति दे रही है, कोई श्वासो की आहति दे रही है । तुमने 
ओर मैने आहुतियाँ दे देकर देश के गीत गये,गा रहैरहैः गाते 
रहैगे यज्ञाग्नि दहकती ही जा रही दहै, प्यार ओरदेश भक्तिकी 
राह मे स्वाहा होने वाले न जाने काँ हँ । यहाँ हर शहीद की याद 
समयान्तर से दूंढे नहीं मिलती । कितनी जल्दी भूल जाते हैँ व्याग 
ओर बलिदानों को, बलिदानो से रोशनी देने वाले दीपक बोलते 
नहीं, प्राण प्रसून चढ़ाने वाले डालियीं पर खिलते हैँ, इत्र बनकर 
महकते हैँ । जेल के वे साथी, गालियां खाने वाले शहीद फाँसियों 
पर चुने वाले दीवाने परवाने अनजाने होति जा रहे है । 
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शमीम ने देखा कि अविनाश बोले चले जा रहे हँ । उनका 
बुखार बहुत बढ़ गया है, बदन तप रहा है । शमीम ने घवराकर 
डोक्टर को बुलाया, डाक्टर ने इन्जक्शन लगाया । अविनाश को नींद 
आ गयी । नींद मे भी वह्‌ बहकते रहे, बडवड़ाते रहे, चेहरे पर स्वप्न 
चमकने लगे । माथे के पसीने पर तरह-तरह के उतार चदाव आने 
जाने लगे । दुःख सुख की ज्ञाकियां दिखाने लगे 1 


स्वप्न मे स्वासो की आहूतियां देते हुए अविनाश कल्पनाओं के 
ताने-बाने बुन रहे थे । गुनगुना रहे थे । न जाने क्या-वया ओर होना 
है । चितये जल रही, कवरं खुद रहीदहैँ। बाजे वज रहे है, 
दुल्हनं सज रही है, दुल्हे सज रहे हँ । मेरे स्वप्नो का भारत कब पूरा 
होगा? 

एक अट्‌टाहस स्वप्न में गज उठा, सारे स्वप्न कभी पूरे नहीं 
हा करते । हम सव स्वप्न देखते हुए जागते है, स्वप्न देते हुए 
सोते हैँ ओर स्वप्न देखते-देखते राख हौ जाते है । 

सचतो यहीहै, राख मेन जाने कितने शब्द सौोये पडे 
जिन्दगी के न जाने कितने रूप हँ । यह्‌ भी याद नहीं क्या-क्या भूलं 
चुके । 

अविनाश को स्वप्न में अबाधगति से बौलते देख शमीम घबरा 
उठी उसने डोवटर से हड़बड़ा कर पूषछठा- कोई खतरा तो नहीं 
डाक्टर साहब 1 “ 

डटर ने कहा-धीरज रखो । अविनाश खतरे से बाहर है । 


जव किसी निकटस्थ को तनिक भी खतरे में देखते हैँ तो तरह-तरह 
की कल्पनां मन में आने लगती हैँ । जिससे प्रेम होने लगता है उसे 
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उससे क णेसाहो जातादैकि बीमार वह होता दहै ओर तकलीफ 
किसीकोहोतीहै। 

शमीम ने देखा अविनाश के चेहरे पर पसीने पर पसीना आ रहा 
दै । वह बोलता-बोलता एक दम उठ बैठा । उसने कहा--शमीम 
तारा आयी थी ? 

जव किसी को किसी की याद आतीदहैतो ईश्वर उसे बरुला देता 
है । तारा चमत्कार की तरह वहां भा गयी, जहां अविनाश ताराको 
याद कर रहै थे । देवते ही अविनाश की आंखों से अविरल आंसू बह 
चले 1 बोले तारा तुम सोचोगी मैने तुम्हँ दुःख दिया । पर सा नहीं 
दै । भै एक पल के लिए भी कर्तव्य विमुख नहीं हुआ । तुम्हारा पूरा- 
पुरा ध्यान रहता है । 

तारा--ध्यान तो रहता है, मृन्ञे कोई कमी नहीं खटकती 1 आप 
जव देश सेवा में रत रहते हँ तब भो घर का ध्यान रखते हैँ । परये 
आपने अपने आपको क्या बना लिया । कभी जेल, कभी गोली, 
स्वतन्त्रता प्र।प्तिके बाद भी खतरों से खेलते रहते हैँ । 

अविनाश-खतरोसे खेलनेमेजो सुख है वह फूलों पर चलने में 
कहाँ है ओर फिर हमारे लिए तो फुल भी काटे हो जाते हैँ । 

तारा- हाँ म भी आपके अनुकूल नहीं रही । 

अविनाण--अपने स्वभाव ओौर संस्कारोंसे हर प्राणी बंधा रहता 
है 1 मुञ्जे हर स्थिति में सुखी रहने की आदत है । मुञ्चे कोई दुःख 
नहींहै। 

तारा- प्रत्येक गम्भीर आदमी व्यथा की वाणी मे क्या कहता 
है | > 


अविनाश- तुम बदलने लगी हो । तुम्हारी भाषामें मेरे स्वरों 
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कापुट अनेलगाहै भौर तुम्हारे बोलभी मेरेबोल बनतेजा रहे 
है । येसंसार है इसमे एक मे अनेक रूप है, आदमी कभी देवता है 
कभी कछ ओर । मँ ओर तुम ही नहीं सभी, कभी बहुत कोमल होते 
है, कभी बहुत कठोर । एेसा इसलिए होता है कि ठोक-टोक कर, 
घोट-घोट कर पुल को लोहा बनाया जाता है। वातावरण ओर 

बन्धनौ के हथोडे अपने-अपने अनुकल वना देते हँ । नारी की भाव- 
नां कौ स्वतन्त्रता धर्मो मौर जातियों की कुरीतियों से दबी पड़ी 
है । संस्कारों ने देश को दबा रखा है । स्वतन्त्रता मेँ भी बन्धनों की 
जंजीर पड़ी रहती हैँ । मुक्त गगन मेँ उडने वाले पक्षी हम पंख कटे 
इन्सानों से अधिक सुखी लगते हैँ । 


तारा-मेरेपंवों सेतो पत्थर बवाँधदिये गयेन कहींजा 
सकती हः न कुछ कर सकती ह, घर की जिम्मेवारी के साथ-साथ 
ससुराल ओर पीहर की खिड़की रहित दीवार हवा आने ही नहीं देतीं 
घुट-घुटकर जीना मुज्ञ अच्छा लगने लगा है । 

अविनाश--अग्रनों की गुलामीसेष्ट्टने के बाद अब हमें यही 
कामहै । हमदेण को मानसिक बीमारियोंसे मुक्त करेगे, हमने 
सामाजिकं क्रान्ति का बीड़ा उठा लिया है । 

तारा--तवियत कंसी है ? बीड़ा उठाते-उठाते आप खत्म हए जा 
रहे हँ । क्या मिला आपको सव कुछ मिटाकर, आजादी आयी तो 
न कनस्तरमे आटा है, न पतीले मे दाल । आजादी से पहले जैसे 
थे वैसे भी नहीं रहे । मंहगाई इतनी बढ़ गयी है कि बतंन बेचकर भी 
दो दिन नहीं चला सकते । । 

अविनाश- कहाँ है मंहगाई ? बहुत सस्ता है आज, सब कुष्ठ 
बड़े-बड़े खरीदने वाले हैँ आज । ये इतनी शराव की दुकानें, ये बडी- 
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बडी विल्डिग,ये तरह-तरह की चीजों के वाजारों में वदती हुई 
भीड । ये विलायती साडियों की चाह्‌ । यह्‌ आये दिन प्रत्येक के 
बदन पर चमकते हए कलफ लगे प्रं स किये कपडे । ये फाइवस्टार 
होटलों के लवाजमात, क्या महंगाई के गवाह दँ ? ये पांच-पांच 
रुपये मे चाय का प्याला पीने वाले महंगाईको मात्र मखौल 
समज्षते हैँ । 

तारा-आप जो कह रहे हँ वह॒ आपका ददं बोल रहा है । तुम्हारे 
मुह से स्वतन्त्रता की धूल बोल रही है, देश की गरीवी बोल रही है। 
विषमता का विष बोल रहा है । 

ताराने देखा कि अविनाश की आंखें छलछला आयी हैँ । वे उठ- 
कर चलना चाह रहे है, चेहरा लाल हो गया है । रोष में करुणाद्र 
स्वतन्त्रता सेनानी ने लम्बी श्वास खींचते हुए कहा--विषमता, 
मेद-भाव, अपना, पराया ओर भोगों की बढती हुई चाह क्या निरीह 
हिरण की खाल खींचने सेकम है) जैसे कसाई पत्ते खाने वाली 
बकरी का मांस वेचता है क्या वसे ही राजलोलुप अनजान जनता का 
मांस नहीं नोचते । आजादी के स्वप्नं कौ मुस्कान आने से पहले ही 
दफना दी गयी । साहित्य ओर समाज का अस्तित्व रहवरों ने लूट 
लिया, रक्षक भक्षक होने लगे हैँ । दलगत राजनीति बढती जा रही 
है । प्रजातन्त्र के हाथों मे ्षण्डों के साथ षटुरे जौर वन्दुकं आने लगी 
हैँ । पता नहीं अब इस देश का क्या होगा ? 

तभी सैफ साहब चिन्ता ओर गम्भीरता की मुद्रा में {अविनाश के 
सामने आये बोले--कु नहीं होगा अविनाश कुछ नहीं होगा । जब 
भी कोई परिवर्तन होता है तो इस तरह की बातें होती ही हैँ । बहुत 
दिन बाद इस देण को स्वतन्त्रता मिली है इसलिए आपा-धापी 
मचीदहै। 
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` . अविनाण--आपाधापी रक्त स्नान करने लगी है, राजलिप्साने 
खूनियों का सहारा ले लिया है । धर्मात्मा साधू सन्त धर्मान्धता का 
प्रसार कररहेहैं। धमेके नाम परजो हत्यां होने लगी हैँ वे भारत 
माताकीसांडीपर रक्त के छापों की तरह लाशोके चित्रँ ये 
क्यार संफ साहब आदमी-आदमी को उस रहादहै। राह चलते 
राही को एसे लूट लिया जाता है जैसे कोई अच्छाकामकियाजा 
रहाहो। निर्दोष के खून से हाथ रंगने वाले ज्ञण्डे उठाकर जय 
बोलने लगे हैँ। लोग कहने लगे ह अंग्रेजी राज बहुत अच्छा था। 
लोग कहने लगे हँ अंग्रेजी राज में सोना उछालते चले जाते थे, अब 
तो आदमी साँप वन गये है, महात्मा जहर उगलते है, राजपुरुष कहते 
वहुत कू हँ करते कुछ नहीं । 


संफ-अविनाश तुम बहुत ही उद्टिग्न हो उठे, लगताहै देशकी 
दशा ओौर तुम्हारे पैर मे लगी गोली का ददं तुमसे प्रलाप कराने 
लगा, विश्वास मत छोडो, अधीर मत होओ, बहुत मूद्‌दत बाद 
स्वतन्त्र हृए दहै" गुलामी की बदव्‌ जाते-जाते ही तो जायेगी । 


अविनाश कंसे जायेगी कब जायेगी कुठ कहू नहीं सकते, आज 
तो हर सड़क पर बदब्रु ही वदन है । हर गली सडी पड़ी है । 


सडी-गली गलियां तो धुल कर साफटहो जायेंगी । मुश्किल तो 
सड़-गले मनो को साफ करने की है। इस विशाल देण मँ रहने वालों 
के दिल छोटे है मौर आशाएुं बहत बडी हँ । तुम ही बताओ अविनाश 
हर आदमी को मूगले आजम कंसे बनाया जा सकता है । सब काम 
वक्त के साथ धीरे-धीरे होगे । राज की आलोचना ओर हर समय की 
अङ्गे बाजी से काम कम ओर ज्ञगड़े ज्यादा होते है । 


अविनाश क्षगड़े ! क्षगड़ ! ज्ञगड़ ! ! हर ओर ज्लगड़ ही गड 
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हैँ । बात के जगडे विना बात के लगड । अव तुम ही बताओ संफ 
साहब ! प्यार ओौर प्रेम के मामलों मे वेतुके ज्ञगड़े, दिमाग मेंजंग 
लगे लोगों के लगड है। ये दहेज के ्षगड़े पिर फिरे लालचियोके 
क्षगड़े हैँ । अंग्रजोंकी गुलामी से मक्त होने से अधिक सामाजिक 
गुलामी से मुक्त होना जरूरी दै । हिन्द मुस्लिम ज्ञगड़े, सिर फिरे 
मूर्खो के लगड है । € 

सैफ साहब- लगता है हम तुम भी सिर फिर ह । देश स्वतन्त्र 
हो गया हर तरफ लूट के लिए भीड्‌ हँ ओर हम स्वतन्त्र भारत के 
दुःखोसेन दीन के हँ न दुनिया के । प्यारे दोस्त पैसे वालों को दुनिया 
दै। आजादी का मजा चाहते हो तो पैसा पैदा करो, रुपया सिफं 
रुपया 1 कवि ओर शायर कामूल्य भी पैसे सेहीहै। यशभीपैसे 
की नींव पर टिकी मीनार है। बिना पसे न तुम अपनीसेवाकर 
सक्ते हो न दूसरों की । आजादी आ गयी । तुमने स्वतन्त्रता की 
लडाई मे भाग लेकर आत्म सन्तोष कर लिया। अव होशमेआ 
जाओ । जोश छोड़ो ओर उन तिकड़मियों की तरह जीना सीखो 
जो तुम्हारी जिन्दा चिता पर आग वरसाये जारहे दैँ। जो जिन्दों 
पर भूतो कौ तरह सवार हँ । प्यारे अविनाश । आजादी की लड़ाई 
मे जो लेखक चहं की तरह विलो मँ घुसे हुए थे, आज वे मूषो पर 
ताव देकर मछठन्दरदास बने हए हैँ । 

तारानेसैफकीहांमे हाँ मिलाते हृए कहा-ये सुनते कहाँ हैँ 
किसी की, इनके मित्र रिश्तेदार कट्‌-कहं कर हार गये कि परमिट 
ले लो । स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन लो । तकलीफ उठाना भजूर, पर 
हट है कि देण सेवा कौ कीमत नहीं लूंगा । 


सैफ- नहीं लेगे तो इनके कोई तमगा नहीं लगायेगा । जो शहीद 
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हुए है उनको ही कितना याद किया जाताहै। बहरे के कानों तक 
चीखे विना फरियाद नहीं पर्टुचा करती । 

तभी शोर सुनाई दिया, पड़ोस मे सेचीख पुकार की आवाज 
आयीं । अविनाश, संफ ओर तारा के कान उधर ही लग गये । 


अ।वाजं सुनाई दी-तीसरी बहू को भी जला डाला। 

अगले दिन श्मशान मे धू धूं जलती चिता कह रही थी-“जभी 
तो चिताजलही रही है। मेरी राख होने से पहले ही तुम्हारी खें 
गिद्ध दृष्टि कौ तरह हो गयीं । जिस ससुराल में दहेज के लिए मूङ्ष 
जला कर मार डाला उसी घर को तुम अपनी बेटी की ससुराल 
बनाने के स्वप्न देखने लगे । जो पति अपनी तीन पत्नियों के प्राणों 
की रक्षान कर सका वह तुम्हारी बेटी को भी तभी तक दुल्हन 
रखेगा जब तक तुम दहेज देती रहोगी, तुम खृनियों को दान देते 
रहोगे । 


धरती ने आकाश से कहा-न जाने इस कोढ की बीमारी का 
अन्त कब होगा, कब समाज के शैतान इंसान बनेंगे । 

काली तचख्ती पर काले अक्षर पढ़ नहीं जा सकते । रोशनी न 
जाने कहाँ खो गयी है 1 

सारा समाज बीमारियों से धिर गयाहै। हर आंख मे आंसू 
सूलग रहे है । मर्यादां मिरी जा रही हैँ । विषमता का विष हर 
दिशा में फंल गया है, पैसे की सुनवाई है। आंसू का कोई म्य 
नहीं । आपाधापी के न्यायालय मे सच्चार्ईयां खून होती हैँ । स्वप्नों 
के बाजारों में हर चीज की बोलियां लगती है । 
चाहे कोईदेवतादही क्यों न हो वह भी सुखो की खोजमें 
भटकता है आदमी आत्मतुष्ट के लिए तपता रहता है । जिसे सब 
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कठ प्राप्त ह वह आदमी भी ओर ओर की चाह मे सिसकता रहता 
दै। न किसी की सौन्दयं की भूख मिटीहै भौरन कोई रसपान 
करता-करता छका है 1 जैसे कोई पहले दिन की वची हुई वासी रोटी 
भंगन या भिखारिन को दे देती है, एसे ही राज-लोलुप टुकड़ा डाल 
कर जय बुलवाते रहते हैँ 1 


यथार्थं ( 


९ 


बिजली चमक रही थी, बादल गजं रहे थे, हवा बहुत तेज थी । 
कभी-कभी पानी वरसता था। कभी रुक जाता था। अंधेरा चारों 
ओर कालरात्रि की तरह फला था । 

भीषण वर्षा तूफान मे काली रात मे भंयकर जाड मे अविनाश 
तेजी से चलाजारहाथा। चप्पलों की छपषप से मिट्टी के ष्टीटे 
उसके सिर तक पटच रहै थे । डरावनी सड़कों को पार कर सांपन 
जसौ गलियों मे घूमता हुआ अविनाश चला जा रहा था कि फिसल 
कर गिर पड़ा, घुटनों मे चोट लगी, खून वह्‌ निकला, उंगलियों ओर 
कोहनियो में गहरी रगड़ों से जख्म हो गये । वह्‌ किसी तरह उठा, 
आभे बढ़ा, वहां आ गया जहां उसे आना था । 

उसने एक छोटे से मकान का दरवाजा थपथपाया । 

किवाड़ो पर थप-थप की आवाज सुन अन्दर से आवाज आई 
कौन ? 

मै अविनाश ! भराई हुई आवाज में निकला । 

संफ साहब गहरी नीद मे सो रहै थे । उनकी बहिन रेहाना ने 
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उन शंलोडकर उठति हए कहा--तुग्हारे दोस्त अविलाश आये है 
भाई जान । 


क्या अवि नाण? इतनी रात मे! 


ओर फिर आया अविनाश । कटते हए उठे दरवाजा खोला, 
देखा अविनाण बुरी तरह भीगे हृए हैँ । बदन पर सिफ कुर्ता है । 
जाड़मे अविनाश को णेसी दशा मे देख सफ वोले अरे! खैरियत 
तो है ? कहते हए दोस्त को अन्दर लाये । 

रेहाना ने मौमवत्ती जलाई । भाई जान का तहमद ओर कुर्ता 
देते हए अविनाश से बोली-आप कुर्ता बदल लीजिये । 


जब अविनाश ने तहमद बदलने कै लिए अपनी भीगी धोती हटाई 
तो दोनों घुटनों से खून बहता देख रेहाना ने धघवराकर कहा-ओह्‌ 
यह्‌ क्या हुआ ? कंसे ? 

साथही सफ ने कहा काफी चोट लगी है लगता है रास्ते मे कहीं 
फिसल पड़ । 

अविनाश ने जबरदस्ती आंखों से ओम रोकते हुए कहा- नहीं 
चोट तो ज्यादा नहीं है । रास्ते में फिसलन बहुत थी । ईट पत्थर पड़े 
है, गिर पड़ा । । 

कोई कितने भी आंसू रोके पर जब ओम पोछने वाला सामने 
होता है तो आंख भर ही आती हैँ । 

सैफ ने देखा अविनाश की आंखों मे आंसू छलक उठ है । रेहाना 
भी बहुत भावुक थी । अविनाश की आंखों में आंसू दे द्रवित हो 
बोली--अरे ! बात तो बताओ क्या हुआ ? 

जब मन॒ उमड़ उमड़ कर आता है तो शब्द बड़ी मश्किलिसे 
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निकलते हैँ । एक-एक शब्द रुक-रुक कर निकला, अविनाश ने कहा - 
जीने की इच्छा नहीं रही, मरने की इच्छा बवेचेन कररहीहैये 
स्वतन्त्र हिन्दुस्तान अव परतन्त्र प्रतीत हौतादहै। सोचा मरने से 
पहले सैफ साहब ओर आनन्द वाब सेमिललें। जीवन अखरने 

लगा है। 

संफने अविनाशके ओं पोते हुए दिलासा कीभाषा में 
कहा-निराशा की कविता छोडो, आशा ओर विश्वास की शायरी 
करो । 

रेहाना ने सफ के स्वर मे स्वर मिलाते हुए कटा-हां अविनाश 
बाबु दिल छोटा मत करो । दुनिया में हर बात का उपाय है । 

कहते कहते रेहाना ने अविनाश के घुटनों मे पटरी वांधी । अविनाश 
को कुछ राहत मिली । बोला- तुम कितनी अच्छी हो रेहाना । 

रेहाना- नहीं मै बहुत बुरी ह, जव अपने असली पठान के 
रूपमे आती टह तो भेरी प्यास खूनी हो जाती ह। बोली-चाय 
पियोगे । 

संफ-जो चाय पियोगे पृकर चाय पिलाता है, वहु चाय नहीं 
पिलाया करता । वह सिफं मह छता है । देव नहीं रही हौ कितनी 
रात मे, वर्षा मे, जाड मे अविनाश तुम्हारे घर आयाहै। हमारा 
दोस्त, जेल का साथी । चलो जल्दी चाय वनाओ, चाय लाओ, 
खातिर करो । सिर मलो, पैर दबाओ । 

अविनाश-नही-नही-नहीं । मैने इतनी रात गये आपको 
तकलीफ दी । 

रेहाना ने चाय बनायी । अविनाश को प्यार से अच्छी-अच्छी 
वात करते हुए चाय पिलाती रही । फिर संफ बवोले- मै सोता हु । 
रेहाना । देखो अविनाश को जरा भी गैरपन महसूस न हो । 


८& 1 यथार्थं 


जिस पलंग पर अविनाश बैठे थे उसी पर वैढीरेहाना भी वातं कर 
रही थी, चाय पी रही थी पिला रही थी। धीरे-धीरे रेहाना का 
हाथ वदा, अविनाश काभी हाथ वदा । हाथका हाथ से स्पशं हुभा । 
रेहाना ने अविनाण का सिर अपनी गोद ने रख लिया। सिर सहलाती 
सहलाती वह रोने लगी । जव रेहाना की ओंव का आंू अविनाश 
के मुंह ओर माथे पर पड़ा तो उसने सिर उठाया देवा रेहाना रौ 
रही है । उसने रेहाना से पूषछा-क्या वात है रेहाना। 

रेहाना ने सुवकते हए कहा--कुछ नहीं एेसे ही मन भर आया । 

अविनाश--सच सच वताओ तुम एक दम रो क्यों पडी ? 

रेहाना-- कुछ नहीं, उनकी शवल बिलकुल तुम जैसी थी । 

अविनाश किनकी ? 

रेहाना--उनको जो अब दुनिया म नहीं रहे । 

अविनाश-- तो क्या...“ “...-? क्या तुम्हारे शौहर ? 

रेहाना- हाँ । 

अविनाश-ओह्‌, तुम तो अभी करीव तेईस चौवीस वषं की 
होगी । 

रेहाना--इससे भी कुट कमी ह। 

सहानुभूति ओौर स्पशं की अनुभूति उभरने लगी, बढ़ने लगी । 
अविनाश का हाथ काँपने लगा। रेहाना ने कंपिता हुआ हाथ कंपते 
हाथ से पकड़ लिया । अविनाश धैयं ओर सहानुभूति का हाथ कमर 
ओर सिर पर फेरने लगा । | 


वर्षा बहत तेज हो गई थी । काली अंधेरी रात प्रकृति पर एसे 
फल गयी थी जसे किसी ने अपना सारा शरीर काले वस्त्रो मे ढक 
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लिया हो । प्यार जव बदलने लगता दहै तो बरसात की काली रात 
बहुत प्यासी लगती है । सुन्दरता के बदन पर जव विजली कौधती है 
तो लगता है हीरे जवाहरातों से भी अधिक अमूल्य गहने कभी कभी 
प्रकृति पहना देती है । रेहाना श्यामा सुन्दरी थी । गीला बदन बड़ी 
बडी आंखे, अंग अंग मे से कौधती हुई बिजली । 
अविनाश का ओज बढ़ने लगा, दोनों पर मद छाने लगा 1 .अधरो 
ने आंखों ने क्रियाए' शुरू कर दीं । एक तूफान सा आया । 
रेहाना ने कहा-एक दम मल्ले क्या हो गया । तुम कौन हो, क्या 
हो ? इस आधी रात के बाद कंसे आ गये । उनको. बिड साल भर 
हो गया मुज्ञे कभी कोई चाह नहीं, पर इस वक्त न जाने कंसी हो गई 
ह । तुम मूज्े वैसे ही लग रहे हो । 8 
अविनाश ने रेहाना की हेली दबाते हए कहा-पता नहीं मुहल 
भी क्याहो गया। नतीजा सोचे बिना तुमसे बढा जा रहा ह। 
लगता है कुदरत का रिश्ता खुदा का बनाया हुआ रिश्ता होता है । 
लेकिन दुनिया मेँ मिलना ओौर विषठडना सदा से चला आ रहा 
है । दुनिया वालों की खें खूनी होती हैँ । अपनी शक्ल उन्हे दिखाई 
नहीं देती दूसरों की शक्ल हजार आंखो से देखते ह । 
रेहाना- मै तो खो गयी हूं । जिसे अपना ही पता नहीं उसे वक्त 
काक्या होश रहेगा । 
अविनाश- सफ साहब सोचेगे कगे - उनके दोस्त ने उनके साथ 
गद्दारी की 1 1 
रेहाना--तुमने भाईजान को समज्ञा नहीं है, उनका दिल समुद्र 
दै, वे फरिश्ता हैँ । उनका धर्म इंसान का धमं है। वे मूज्ञे खुश 
देखना चाहते दै बस ओर कृष नहीं । ` । 2 
अविनाश-पर म तो विवाहित ह । मेरी पत्नी है । 


ध) यथार्थं 


रेहाना- तो क्या हुमा, एक ओर भी तो हौ सकती है 1 

अविनाश- हो सकती है, पर समाज म, दुनिया मे, जीना दुभैर 
हो जायेगा । 

रेहाना--तो तुम बुजदिल भी जान पड़ते हो, दुनिया से उरते 
हो । मद, सत्री के निमन्त्रण ओर दुश्मन की ललकार से पीछे नहीं 
हटा करते । 

ताना सुनकर अविनाश ने हकार कर कहा- नहीं भै कायर 
नहीं ह । 

रेहाना-यह्‌ भी कायरता की बात है । पुरुष वह॒ है जो मनचाही 
चस्तु को प्राप्त करने के लिए तब तक संघषं करता रहे जव तक 
उसमें श्वास है । 

अविनाश मनचाही वस्तु को प्राप्तं करने के लिए तो तब तक 
संघर्षं करता ही रगा जव तक श्वास है किन्तु यह भी तो समञ्च 
लो कि मेरी मनचाही वस्तु क्याहै? क्या है वह सर्वाधिक प्रिय वस्तु 
जिसके लिए मै जीना अैर मरना चाहता ह । बह सर्वाधिक प्रिय 
वस्तु स्वतन्त्रता कौ"ज्योति है । भ जात-पात रहित विश्व संस्कृति 
देखना चाहता ह । मै मानवता का उपासक ह । मुञ्चे मात्र मानवता 
चाहिए । ईश्वर ने मानव सृष्टि को जन्म दिया है । बोलो रेहाना 
बया इस समय हमा री तुम्हारी कोई जाति है ? कया हम तुम दो ह ? 

रेहाना ने सर्वस्व सम्पण की दृष्टि से देते हए प्यास से कटा 
तुम-तुम नहीं हो, मै, मै नदी है । मुज्ञ अपने मे रसे समालो कि अलग 
नहो पा 

अविनाश- यह कौन किसका प्यार सर्हन करता है। चोरी 
चोरी कुछ भी कर ले । पर आहट होते ही पहाड़ टूट पड़े । 
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रेहाना-पहाड टट चाहे आकाश, रेहाना खो चुकी है । 

अविनाश- रात आधी से अधिक हो गयी है । मौहल्ले वाले सुवह्‌ 
होते ही हिढोरा पीटने लगेगे । अच्छादहै मै अंधेरे मे निकल जाञज। 
मेरी ओर सैफ साहब की दोस्ती आंखों मे खटकती है । 

वाते करहीरहैथेकिगलीमे कृ लोगो के बोलने की आवाज 
सूनाई देने लगीं । रेहाना ने जंगले के किवाडो मेसे्चँक कर देखा 
तो परेशान हो गयी । अविनाण के पास आकर बोली-भीड इकट्टी 
होती जा रही है । हमारे ही घर की बातें कर रहै हैँ। नवाव 
इस मौहल्ले मे एक शैतानदहै। एकदिनि तो छतो छत हमारे घर 
मेआ गया। मँ अकेलीथी पर डरी नहीं। एक तमाचा लगते 
ही भाग गया। नहीं भागता तो कुटी काटने का गंडासा मैने उठा 
लिया था । 


तभी नवाव नेछतसे कूदते हुए कहा-उस दिन तो गंडासा 
उठा लिया था! तमाचा मार दिया था । अब क्या करेगी ? 

सफ साहब की आंखें खुल गयीं । उन्होने देखा, दोस्त ओर 
बहिन की जान खतरे में है बोले- क्या बात है नवाब भाई? 

नवाव ने अकडते हुए उत्तर दिया--बात जैसे तुम जानतेही 
नहीं ? मैने कहा था रेहाना का मेरे साथ निकाह्‌ करदो । फिर 
देखता कि कोई इस मौहत्ले मे कंसे घुसता । 


रेहाना ने कड़क कर कहा--जा-जा आया वड़ा आबरू वाला । 
रात दिन कोठो पर चक्कर काटता है। मौहट्ले की बहू बध्यो को 
छडता फिरता है । शराब पीने के लिए राहजनी करता है । उस दिन 
मेरी खाला कौचेन खींचलीथी। सीधा सीधा चला जा यहाँ से 
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चला जा यहाँ से, मै सिफं खूबसूरत ओरत ही नहीं ह । रजिया 
सुल्तान भी हु । भले के साथ भली ओर बुरे के साथ वरी ह । 

बात का तमाचा लगने से नवाव साहब के गुस्से में उफान आ 
गया । बोला-सारा मौहल्ला आग बना हआ है । सफ साहव कौ 
लिहाज न होती तो घर तक जला कर राख कर देते इस अविनाश 
के वच्चे के टुकड़-टुकड़े कर देंगे । 

अविनाश जो आने वाली आगसे घवरा रहंथे। बोले- मुञ्च 
इनके हवाले कर दो रेहाना ! नहीं तोये तुम्हें ओर तुम्हारे घर को 
जला डालेंगे । 

रेहाना--घर जले या हमारे टुकड-टुकड़ हो जाये, लेकिन मेहमान 
की जानकी जान देकर भी हिफाजत करेगे । 

मौहल्लो वालों की भीड़ बढने लगी, साम्प्रदाधिकता की आग सुलग 
उठी \ नवावने आगमेंघी का काम किया। 

अविनाश ने सैफ से कहा-मृञ्चे भीडको सौप दो। 


नवाब ओर रेहाना ने उत्तर दिया- नहीं । रेहाना ने मुडेल से 
नोचे कीओर ज्ञाकते हुए जोर से कहा- मत सुलगाओ वह आग जो 
बुञ्ञाये न बु, जव नवाव मौहल्ले मे शराव पीकर हरकतें करता 
फिरता है तव तुम्हारा जोश कहाँ जाता है ? 


क्रोधान्ध भीडमे से किसी ने ईट फककर रेहानाके माथे पर 
मारी । ईट लगते ही रेहाना का सिर फट गया, वह चीखती हुई गली 
मे गिरी । तभी पुलिस आ गई । हवा कुछ मे गोलियां चलाई 1 अभरुगैस 
फक, भीड तितर वितर हो गयी । रेहाना की लाश अविनाश ओर 
सैफ ने सफेद चादर से ढक दी । 
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जहाँ रेहाना का शव गिरा था। कालान्तर से वहां एक मजार 
बना दिया गया, इस मजार पर हिन्द मुसलमान आते जाते अब भी 
फूल चढ़ाते हैँ । मन्नतें मांगते दै! सालमे एक बार मजार पर 
कव्वाली, शायरी ओर कविताए' पटी जाती हैँ । किसी किसी का 
कहना है कि रेहाना कभी-कभी दिखाई देती है । 
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सुख ओर सुगन्ध भोगो में है। सम्बन्धो की सीमा आंखोंसे 
आंखो तक है । नातो की बाते मात्र वाते ह, सुन्दर चेहरा, बड़ी-बड़ी 
अखे, विशाल माथा, चौडा वक्ष, गौर वणं सब मेरे भोजन हैँ । मैने 
तेरे जसे न जाने कितने गर्वान्धि खाये हैँ ओर तुञ्चे भी खा जाऊंगी । 
न जाने कितनों ने मुने चुनौती दी ओर राख हो गये । 

अविनाश न दिखने वाली शक्लों की आवाज सुन रहा था । कभी 
वह दाशंनिक कौ तरह सोचता था, कभी कवि की तरह गूनगुनाता 
था, कभी वैज्ञानिक की तरह उड़ने वाले महल बनात्ता था, कभी 
तरह-तरह के चित्रं की कल्पनां करता था, सोचता था-मृत्यु सत्य 
हैया जीवन ? यदि मृत्यु मे सत्य होता तो कोर मरनेसेक्यों 
डरता ? जीवन सत्य है इसीलिए तो आदमी जीना चाहता है । मृत्यु 
भीतो जीवन की दीपिका है। कितनी सुन्दर है यह दूनिया ˆ 
ओर कितना डरावना है यह श्मशान । निराशा ओर अभावों ने 
मृञ्ञे भगाना चाहा, किन्तु आशां ओर इच्छां मेरे पैरों को पकड़े 
इए है । म क्यो भागूं ? दुनिया के एक से एक भोग हमारे लिए हैँ 
सबके लिए है । 
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अविनाण स्वयं से वातं कर रहा था, एमणान को देख रहा था, 
उसके सामने भावनाओं की आकृतियांँ बन रही थीं । उसने देखा कि 
खप्पर लिए कोई परिक्रमा कर रही है । वह्‌ जीवित थी, प्रत्यक्ष थी । 
एक वार अविनाश डर गया पर फिर साहस करके उसने पूछ्ठा-- तुम 
कौन हो ? 

अट्टहास करती हुई खप्पर वाली ने कहा- मै, मैँप्राण भक्षिणी 
ह। 


अविनाण- तुम्हारा घर कर्टाटै? कहां रहती हो? कहास 
आयी हो ? 


प्राण भक्षिणी-्मैहर धर में रहती ह, हर जगह रहती ह । मैं 
शून्य से आयी ह शून्य में रहती है, शून्य मे घूमती ह । 

अविनाश यह्‌ कंसी वहकी-बहकी बातें कर रदी हो, मृ्ञे तुमसे 
वहत्‌ उर लग रहा है, बहुत । तुम मुंह फाड़ रही हो, नहीं, मूंह मत 
फाड़ो । मै अभी दुनिया को भोगना चाहता हु मृञ्ले रसो की प्यास 
है । तुम मृन्ञ से ओञ्चल हो जाओ, दुर चली जाओ, फिर कभी दिखाई 
मत देना । मै हर दुःख को हंसते-हुंसते पी जाता ह । तुममेरी दुःखों 
भरी हंसी भी नहीं देख सकतीं ? क्या रेहाना के मर जाने पर वह्‌ 
नहीं रही । मृत्यु तो तब होती जब मेरी चाह मर जाती । मूञ्ञे चाह 
है, मै प्यासा ह, उतना ही प्यासा जितना उसके होते हुए था । 

प्राण भक्षिणी ओर जोरसे हुंसी- म भी भ्रुखी है, उतनी ही भरखी 
जितनी उसको खाते समय थी 1 मेरे भोजन के दिए धरती पर कमी 
नहीं दै । जज कोई खाने को नहीं मिलता तो भँ स्वयं अपनेकोखालेती 
ह ओर फिर जिन्दा होजातीर्ह। मै काल क्रम की मदभरी नायिका 
ह| 
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वह्‌ देखो, उस नगरी को, सामने वाली नगरी को । कसी भव्य 
है, कितनी अदुभुत है । वहाँ की राजकुमारी अद्वितीय सुन्दरी है । वह्‌ 
देए कितना भव्य है । 

अविनाणने मुस्करते हृए चारों ओर देखा, कहा--अद्वितीय 
सुन्दरी है । मँ उसका वरण करूंगा । रूपामृत ही तो अमृत घट है । 
जव तक आंखों के सामने रूप रहता है तव तक क्या किसी की मृत्यु 
होती है ? कितना आनन्द था उसके अंगों मे । मृज्ञे उस रात क्षण 
भर के लिए भीतो जीवन से ऊव्र नहीं हुई । जव तक रस दै तव तक 
जीवन की इति नहीं । 

प्राण भक्षिणी- रूप रस स्पशं कव तक दैँये ? भोगते समय 
सुन्दर ओर फिर अगले ही क्षण ग्लानि के परित्यक्त फुल । रति क्रोडा 
के वाद काँ रहता है चाह्‌ का समुद्र । करवट वदल कर सोने वाला 
जैसे मर जाता है। 

प्राण भक्षिणी ने हँसते हए कहा--अविनाश ने भक्षिणी की ओर 
पुरुषत्व से देखा, कहा-- कितनी देर के लिए करवट वदली जाती 
है । थोडी ही देर बाद जव आवेश ज्ञो कर उठता है तो प्यास 
का समुद्र फिर उमड़ पड़ता दै । यौवन का रस मनुष्य का तेज है । 
तुमभीतोस्त्रीहो। 


हाँ स्त्रीह, जननी रह, माँ हु, जीवन है" मृत्युह। मेरी भयंकर 
भूख अनेक रूपा है । भँ जव ईर्ष्या करती हँ तो सव ध्वंस कर देती 
ह 1 प्रीति की हत्या कर डालती ह । ने तेरी इच्छाओं की हत्या की 
है । शमीम के शेरा को खाया है ओौर अव हर खिलने वाली कली 
को खाञगी । तु सोचता है मै क्रान्ति करके शान्तिकर दूगा। मेँ 
शान्ति कभी नहीं होने दूगी । 
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अविनाण-ओौर मै शान्ति करके रहुगा । स्वतन्त्र भारत से भेद- 
भाव हटाकर ररहगा । 

प्राण भक्षिणी-अरं ! जा लाशें ढोता-ढोतातू्‌ मर जायेगा । 
स्वप्नो मे खोये मनुष्य ! स्वप्न सजाता-सजाता दूनिया से चला 
जायेगा । तेरी शमीम भी दो दिन की मेहमान है । परसो शहीद हो 
जायेगी, हिन्द मुस्लिम ज्षगडों की आग उसे उस लेगी । 

नही-तहीं एेसा न करना, तुम शमीम को मत खाना । उसने तो 

जीवनम दुःख ही दुःख उठाये हैँ । अब यह्‌ देश स्वतन्त्र है । स्वतन्त्र 
देण मे उसे हंसने दो, खेलने दो । 

प्राण भक्षिणी--तुम बड़ स्वार्थी हो अविनाश, तुम स्वयं हंसने के 
लिए उसे जीवित रखना चाहते हो । तुम्हँ उसे प्रेम हो गया है न । 

अविनाश--हां मृह्नो उसमे प्रम हो गया है, प्रम ही नदीं मोह भी 
हो गया है 1 वह्‌ बहादुर भौर सहृदय नारी है । 

प्राण भक्षिणी-ओौर सुन्दर भी है, भरपूर यौवन भीहै। तुम 
उसकी देश भक्ति से अधिक उसकी जवानी पर द्रवित हुए हो । 

अविनाश- देश भक्ति ने जवानी को चार चाद लगा दिये, किसी 
से प्यार होने का कारण यौवन गौर सौन्दयं से भी अधिक महत्वपूर्णं 
उसका भाव होता है । किसी के गण उसके शरीर से अधिक आकर्षक 
होत दै । 

प्राण भक्षिणी--आकषंण ओौर चाह तभी तकं है जव तक मेरे 
यन्त्र किसी को नहीं जकड़ते, कौन करता है उसे प्यार जिसे कोढ हो 
जाता है, कौन चाहता है उसे जिसमें से खून निचड़ लिया होता है । 
किस भं आग होती है उसके लिए जो रोगो से रिस-रिस कर संडी गली 
जिन्दा लाश रह जाती है । अन्धे, बहरे ओर अपंगों से क्या कोई ठीक 
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आदमी विवाह करना पसंद करता है । तुम देश भक्त हो अपने को 
क्रान्तिकारी कहते हो ! सेवा करने का दम भरते हो । न तिकता ओर 
ईमानदारी की दुहाई देते हो । क्या इन सव में तुम्हारा स्वार्थं नहीं ? 
क्या तुम्हारी यश ओौर भोगों की इच्छा नहीं ? 


अविनाश--यश ओर भोगों की प्रबल इच्छा है मेरी । महत्वा- 
कक्षां होना जीवन की विशेषता है । जो महत्वाकांक्षी नीं वह्‌ 
तो मृत्यु के बिना मूर्दाही है। जिसमे जीवन होता है उसी की मृत्यु 
होती दै । मू्षमे जीवन है इसलिए मृज्ञे मृत्यु से डर नहीं लगता, 
मुञ्ञे मरने का दुःख नहीं होगा, दुःख तो तव होता है जव मै जिन्दा 
रहकर कुछ नहीं करता । मै चाहता हँ चाहे मै मर जाडं पर मेरी 
चाह्‌ कौ मृत्यु. न हो । 

प्राण भक्षिणी--चाह्‌की मृत्युन हुरईन होगी। हर मरने वाले 
की चाह शेष रह जाती है, जो चाह्‌ लेकर मरता है वही चाह जीने 
वालों मे बनी रहती है । 


अविनाश--जंसे दुनिया मे मरने ओर जीने का सिलसिला है । 
वसे ही संसार मे मिलने ओर बिषठड्ने का क्रम है । जो मर जाता है 
दो दिन, दस दिन, साल, दो साल, पचास साल, सौ साल उसकी 
याद रहती है । वह भी उनको जिनसे उसका सम्बन्ध होता है । फिर 
सब विस्मृतियों के गतं मे लीनहो जाताहै। यादभी करिसीन 
किस। दिन स्वाहा हो जाती है । 

अविनाश एक न दिखने वाली छाया से बातें करही रहाथा 
कि “राम नाम सत्य" की आवाजे सुनाई दीं । अर्थी बिल्कुल पास आ 
गयी, अविनाश ने साथ आये लोगों से पृष्ठा कौन मर गयी ? 


उत्तर मिला--बेचारी आत्म हत्या कर के मर गयी । बहुत भली 
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ओर सुन्दर थी । क्या थाअगर जिससे वह चाहती थी उसी से शादी 
कर दी जाती । पर समाज के आतंक से माता-पिता ने एसा नहीं 
किया । अब रोते हँ । गले मे फदा लगा कर लटक गयी । 

तभी एक ओर नौजवान की अर्थी आयी । अविनाश ने पुछा यह 
किसकी मौत हो गयी । 


शमशान मे अर्थी के साथ आये लोगों ने कहा--यह उस नौजवान 
की लाश है जो कक्षा में हमेशा प्रथम रहा । इसने करई बड़े-बड़े इनाम 
जीते । पर यह्‌ जो आगे-जागे उस लडकी की अर्थी आयी है उससे 
प्यार करता था। जाति का फकं था। दोनों ने अपने अपने घर 
वालों से बहुत कहा--हम दोनों प्रेम करते दै, हमारी शादी कर दो 
किन्तु दोनो के घर वाले नहीं माने । तंग आकर दोनों ने आत्म-हत्या 
कर ली। चले गये उस समाज से जिसमें अपराधी बेगुनाह को सजा 
देते है । अव दोनोंके घर वाले रोते पर अवरोने से क्या होता 
है ८ 

अविनाश हां ! अव रोनेसे क्याहोताहै? अवभी अगर 
समाज की आंखे खुल जायें तो प्यार करने वाले युवक युवतियों की 
मौते न हों । अन्तर-जातीय मेल अपराध नहीं । सजातीय विवाह 
कोई गंगाजल नहीं दै । दुनिया मेँ न जाने कितने एेसे है जिनकी 
शादी विना शादी हुए होती है, सम्बन्ध कत्र या चिता मे भी समाप्त 
नहीं होता, विना फरे फिरेप्यारके फेरोंमे मरनेःजीने वालोको 
नियम ओर कानून के बन्धन कहां बध पाते है ! 

जल्दी-जल्दी चिता बना कर प्यार के शहीदों को उन पर रख 
दिया । चिताओं मे आग लगा दी गयी । कुछ ने कहा--अब जल्दी 
चलो । शहर मे दंगे हो रहे है, कप्यू लगा हुआ है । 
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कोई वात नहीं । हमारे पास कप्य पासदहै ओर फिर हम 
अकेले द्केले कोई है । 

दोनों लाशो के साथ आये लगभग वीस पच्चीस आदमी उरे उरे 
जल्दी मेथे। वे ए्मणान से गहर की ओर चले। जव घनी वस्ती 
वाले मौहत्ले के करीव पर्हुचे तो शोर सुनाई दिया । साम्प्रदायिक 
नारे सुनाई दिये । 

मारो मारो । धांय, धांय | वचाओ, बचाओ ! इस घर को फूंक 
दो, इस घर को जलादो,ये गैर दहै इन्द काट डालो । जिनको चाकू 
सेकलमका डंक काटनेमे भी पीडा होती थी वे बच्चों, बढ ओर 
ओरतों के अंगो में छुरे घोपने लगे । जो विवाह्‌ शादियों मे ईद ओौर 
होली पर गले मिलते थे । उनका दिमाग खराव हो गया । 

गड फिसाद दिमागों के पितरो से होति हैँ । धमं ओर मजहव 
के नशे अमृतकोभीडसलेते है । जव अपने परायेका भूत सवार 
होता है तो आदमी शैतान हो जातादै। दिमागोंके जहर निर्माणं 
को राख कर डालते हँ 1 बडे-वड़े बुद्धिमानों को मिटा देते हैँ। 
साम्प्रदायिकता देण की सवसे अधिक विषली जड़ है । जब-जव भी 
-देण में रक्त पात हुआ जब-जव भी दुनिया नाश को प्राप्त हुई । जव 
जव भी आदमी-आदमी नहीं रहा तव-तब मनुष्यता का स्थान दानवता 
ने ले लिया । फूट हिन्दुस्तान की छाती पर मौत की तरह नाचती 
रहती है । आवेश मे आदमी शतान हो जाता है, होश खो बेठता है। 
क्रोध आदमी को अंधा बना देताहै। गुस्से मे आदमी अपनासिर 
फोड़ लेता है, दूसरों का सिर फोड़ देता है । 

कु हीक्षणों मे अविनाश के मस्तिष्क में स्वतन्त्र भारत कौ 
तस्वीरें घूम गयीं । आजादी के बाद के चलचित्र कौँध उठे । उसे लगा 
कि श्मशान ओौर कत्रिस्तान के अलावा सब ठ है । ध्वंस को कुष्ठ 
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बात ही बात में रेहाना मर गयी । उसने स्वप्न सजाया दीथाकि 
मौत को आंखें खुल गयीं । पता नहीं कि मुञ्च तक आने वाले म॒न 
छोड कर कहाँ चले जाते हैँ । जो भी आया वह ही अखोंमें मू 
देकर चला गया । मरने वाले ही नहीं जिन्दा रहने वाले भी मुञ्च 
रुलाते रहते हैँ । मै उस पंख कट पक्षी की तरह आकाश से गिर पडता ह 
सुरज जिसके पंख जला डालता है 1 आजादी का स्वप्न देखा था, स्वप्न 
पूरा हआ. पर जीवन अधूरा का अधूरा रह गया । मूङ्ञे स्वयं भी तो 
अपने से शिकायत है । उगमगा जाता ह, लगता है शायद सभी 
डगमगाते हैँ । वयो न डगमाएं ? यह्‌ कैसे सम्भव है कि इन्द्रियों को 
उनका भोजन न मिले, जव देने वाले ने आंखे दी ह तो सौन्दर्यं 
देखना आंखो का स्वाभाविक गुण है । कान संगीत सुनकर प्रसन्न 
होते है । नासिका सुगन्ध से सुख पाती है । मस्तिष्क आनन्द का अनुभव 
करता है । जीभ को जव रसीले व्यंजन मिलते दै तो वह पुरे शरीर 
को प्रसन्न करती है, पुष्ट करती है । आलिगन के आनन्दं से वंचित 
करना ओर रहना से ही है जैसे गंगा मे नहाता हुआ कोई कहे कि 
मै बिल्कुल नहीं भीगा । असम्भव है आनन्दातिरेक से ऊउवना । 


आनन्द, सिफं आनन्द ! आनन्द जीवन का लक्ष्य है, आनन्द 
जीवन का प्रसाद है । ये दुनिया तरह-तरह के सुखों की दूकान है जो 
खरीद सकता है वह॒ खरीदलेतादै, जो लूट सकता है वह लूट लेता 
है । यहाँ हर चीज की दूकान लगती है, मीना बाजार लगते है । 
रूप, रस, गंध, स्पशं जो चाहो खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो 
लुट लो । कौन सा बादशाह है वह्‌ जिसने आदमी को नहीं खरीदा । 
कौन है वह्‌ जिसने हमला करे दुकानें नहीं लूटी । लोग कहते हँ 
तुम मूखं हो अविनाश रूपया रुपया रुपया | चारो ओर रुपया लुट 
रहा है ओर तुम तमाशा देख रहे हो । 
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दिखाई नहीं देता । प्यार एक धोखा सा लगता है । सौन्दयं एक छल 
है, भयंकर जादरगर है । रस सिफं जीभ तक है । सौन्दयं सिफं आंखों 
तक है । सुगन्ध तभी तक है जव तक वह वासी नहीं होती । आलिगन 
यौवन की अंगड़ाइयो तक है । 


कटां गयीं वे जिनके लिए बेचेनियो ने मेरी नींद हराम कररखी 
थी । कल के रूप रस, स्पशं आज मात्र स्वप्न रह गये । 


मेरे स्वप्नो का भारत भी स्वप्न हो गया । गांधी जी | स्वप्नों 
मे सो गये । उनकी आकाक्षाएँं प्रकृति के प्राणों मे मौनहो गयी है । 
मूतं गाँधी अमूतं हो गये हैँ । कभी-कभी लगता है कि धरती ओर 
आकाश किसी न किसी रूप मे दुनिया मे आते हैँ । आदमी का चोला 
धारण करते हैँ ओर फिर तंग आकर धरती आकाशम लीन दहो जाते 
है । गांधी जी, कंसा अद्भुत पैगम्बर आया था । एेसे महान आदं 
कभी-कभी आया करते है। उनको भी दुनिया के काले नाग उस 
लेते है। 

श्मशान को राह मे अथियों का तांता लगा हुआ था, लोग कहु सुन 
रहे थे । कू नहीं, वस इ्मशान ओर क्निस्तान तक हमारा गवं है । 
एकं दिन हमे भी यहाँ तक लाकर एक दिया जायेगा, दबा दिया 
जायेगा । भूल जायेंगे श्मशान से घर तक जाते-जाते चिताओंकी 
कहानियां । कितनी अनिश्चित है जिन्दगी । जन्म-मरण के संस्मरण 
सब कच्चे धागे मे लटके हुए हैँ । पता नहीं कब धागा ट्ट जाये । 


अविनाश जीवन ओर मृत्यु के प्रश्नो मे खोते हुए सोच रहे थे । 
मै क्या करू, धीरे-धीरे सब मरते जा रहेह। क्षणभरमेही मौत 
चुपके से आ जाती है । दिखाई ही नहीं देती ओौर हँसते खिलते फूल 
को मसल कर डाल देती है । कसी-कंसी सुन्दर शक्ल यू ही खो गयी, 
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बात ही बात मे रेहाना मर गयी । उसने स्वप्न सजाया हीथाकि 
मौत की आंखें खुल गयीं । पता नहीं कि मुज्ञ तक आने वाले मृञ्ञे 
छोड़ कर कहाँ चले जाते हैँ । जो भी आया वह्‌ ही आंखों मे आंसू 
देकर चला गया । मरने वाले ही नहीं जिन्दा रहने वाले भी मृदो 
रुलाते रहते हैँ । मँ उस पंख कट पक्षी की तरह आकाश से गिर पडता ह 
सूरज जिसके पंख जला डालता है 1 आजादी का स्वप्न देवा था, स्वप्न 
पूरा हआ पर जीवन अधूरा का अधूरा रह गया । मृजे स्वयं भी तो 
अपने से शिकायत है। उगमगा जाता हू, लगता है शायद सभी 
उगमगाते हैँ । वयो न डगमाएं ? यह्‌ कंसे सम्भव है कि इन्द्रियों को 
उनका भोजन न मिले, जव देने वाले ने आंखें दी हँ तो सौन्दयं 
देखना आंखो का स्वाभाविक गुण है । कान संगीत सुनकर प्रसन्न 
होते है । नासिका सुगन्ध से सुख पाती है । मस्तिष्क आनन्द का अनुभव 
करता है । जीभ को जव रसीले व्यंजन भिलते हैँ तो वह पूरे शरीर 
को प्रसन्न करती है, पुष्ट करती है । आलिगन के आनन्दो से वंचित 
करना ओर रहना एेसे ही है जैसे गंगा मे नहाता हुमा कोई कहे कि 
भ बिल्कुल नहीं भीगा । असम्भव है आनन्दातिरेक से वना । 


आनन्द, सिफं आनन्द ! आनन्द जीवन का लक्ष्य है, आनन्द 
जीवन का प्रसाद है । ये दुनिया तरह-तरह के सुखो की दूकान है जो 
खरीद सकता है वह॒ खरीद लेता है, जो लूट सकता है वह्‌ लूट लेता 
है । यहाँ हर चीज की दुकान लगती है, मीना वाजार लगते हैं । 
रूप, रस, गंध, स्पशं जो चाहो खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो 
लुट लो । कौन सा बादशाह है वह्‌ जिसने आदमी को नहीं खरीदा । 
कौन है वह जिसने हमला करके दुकानें नहीं नटीं । लोग कहते दै 
तुम मूखं हो अविनाश रूपया रुपया रुपया । चारो ओर रुपया लुट 
रहा है ओर तुम तमाशा देख) रहे हो । 
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देश सेवा, परोपकार यह भी आंखो वालों की आंखों पर दोनों 
हाथ रखकर नाम पृष्ठने वालों कै धन्धे है, अन्धे बना देते है, दवा 
बता कर आंखो मे मिचं डालने वाले लोग । 

श्मशान की राह मे अविनाश मौत की विभीषिकां देख रहा 
था । लाशे उसको भूत प्रेतो की तरह जीवन से डरा रहौ थीँ। 


सहसा उसके सामने काली छाया नाचने लगी । उसने मूँह फाड़ 
अट्टहास करते हुए कहा-- वस, क्या कर सक्ता ? भै भूखीर्ह, प्राण 
भक्षिणी ह । मँ सव कुछ सवको खा जाऊंगी । देखती ह कब तक तू 
मुञ्षसे वचता है । मै एक दिन तञ्ञे भी उस लुग । तेरा यह विशाल 
वक्ष, तेरी वडी-वड़ी आंखे, तेरा यह्‌ संकल्पो का खजाना मेरी जाड 
के नीचे रहता है जब चार्हगी चवा लूंगी । 

अविनाण भौचक्का सा सोचने लगा यह्‌ कौन वारवार मृडो 
डरातीहै। येकौन दै जो कहती दहै तेरे संकल्पो को स्वाहा कर 
दृग । तुम ही बताओ तुम कौन हो? जो मेरे शरीरमें डर बन कर 
धसी जा रही हो। यहाँ तुम्हारे लिए स्थान नहीं है । यहाँ कभी 
सूरजमुखी का स्थान था । यह स्थान तारा का है । यह्‌ जगह रेहाना 
की थी 1 तुमने उसे मुञ्चसे छीन लिया । यहाँ तो अभी कु ही दिन 
पहले शमीम आयी थी । 

डरावनी छाया भंयकर हँसी मे नाचती हुई बोली--व्ाह रे सच्चे, 
वस, उनके भौ तो नाम ले जिनको तु भूल चुका दै। जो तेरे लिए 
मेरे गले से लिपट गयीं । मँ उन सब अनामों का भक्षण करने वाली 
मौत ह 1 हाँ मौत जिससे कोई नहीं वचता, जिसे कोई नहीं उस सका । 
मै यथाथे ह यथाथं । 

अविनाश ने दिशाओं मे घूमते हए दाशेनिक भाषा मे कहा मौत 


अ यथार्थं 


वव्ः 


च्यः 
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यथाथं दै, किन्तु मे कवि हु, विचारक ह । मेरे लिए मौत का भी एक 
अथं हे । भँ यथाथंमेसे भी अथं अपना लेता ह । यथा तुम्हारे लिए 
छोड देता ह । तुम्हें एक प्रथा मानता ह । थोड़ी देर के लिए तुमने 
मूज्ञे डरा दिया । मने सोचा दुनिया से भाग जाॐ, पलायन कर लू । 
पर मै पलायन नहीं करूगा, निराश नहीं होञंगा। मँज्ञान की 
पराकाष्ठा पर पर्ुचू गा । विज्ञान का ब्रह्माण्ड रचूंगा । तुम मारती 
रहो पर मैं दुनिया को खत्म नहीं होने दृगा । नये जन्मों के जीवन 
समाप्त नहीं होगे । मेरे पास विश्वास है, प्रकाश है, उसो तुम कहां 
तक उसोगी । दुनिया में ताराओं कौ कमी नही, सूरजमुखियाँ कभी 
समाप्त नहीं होगी । न रंहाना का अस्तित्व मिटेगा, न शमीमकी 
आशा का अन्त होगा । हर सौन्दये की शक्ल मे शमीम, तारा, सूरज- 
मुखी, शेरखांँ यात्रियों कौ तरह आते जाते रहँगे । 


न 


प्रतिध्वनि मे काली छाया ने उत्तर दिया-जान पड़ता है 
काले कौए खाकर आयादहै, मरेगा ही नहीं। जिन्दगी पर वड़ा 
घमण्ड है । 

हहा नहीं मरूगा, जिन्दगी का नाम ही दुनिया है। शब्ददही 
तो जीवन हे । 

अरे वयो मृक्षसे होड लगाता है । जीवन ओर जगत स्वप्नं के 
नाटकदहैँ।तू तो क्या बडे-बडे राजान रहे। राजा तो क्या अवतार 
तक नहीं रहे । 


राजाभी रहँ ओर अवतार भीर्है। एक राजा मरता है दूसरा 
राजा नाम से पूकारा जाता है । अवतार, भावो में सदा सामने रहते 
हैँ । मृत्यु एक छल है । 

हाँ छल है । मै एक छलना ह, दिखाई नहीं देती पर अपनी 
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जाड मे बडे से बड़े धनवान, बड़े से बडे जवान ओर बड़ी से वड़ी 
सुन्दरता को छिपाकर चबा डालती है । 


तुम किसी पर दया नहीं करतीं 1 तुम्हारे मन मे रहम नहींहैः 
तुम किसी से नहीं डरती । 

हां नहीं डरती किन्तु उससे डरतो हँ जो मृज्ञसे नहीं डरता । जो 
सिर हयेली पर रख लेता है, जो शहीद हो जाता है। 


तो शहीद तो बहुत हुए है । स्वतन्वता संग्राम मे कितने शहीद 
हृए, भूख हडताल करके, फांसी पर चद्करः गोलियां खाकर इतने 
मरे है जितनों के नाम नहीं गिने जा सकते, इसी तरह मरने वालों 
के भी नाम नहीं गिने जा सकते । दुनिया भूल चुकी है उनको जिनके 
खाते खो चुके है । कुछ दिन वाद सवकी याद मिट जाती है । वड़- 
बड़े ऋषि, महाऋषि, राजा, महाराजा दमक-दमक कर दिशाओं 
ओर धूलि मे विलीन हो जाते हैँ] 

क्या तुम्ह ये कसाई का काम करना अच्छा लगता है । क्यों तुम 
जानें लेकर खुश होती हो, तुम देखती हो जिसके पति के प्राण ले 
लेती हो वह कितनी रोती है । किसी का बेटा, किसी का भाई, 
किसी का दोस्त, किसी की प्रोयसी जव मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो 
जीने वालो के आसू नहीं रुका करते, मरने वालों की पूतियां करां हौ 
पाती है 1 यहाँ तुम्हारा यह्‌ ? वीभत्स कायं क्या उचित है ? लगता 
है त्ुम भी ओरतके भेष मे एक जल्लाद हो, प्रेत जसी न दिखने 
वाली डायन हो । तुमने गाँधी जी को उस लिया । युद्ध के मैदानमे 
तुम्हारी विभीषिका कितनी भयानक है । आखिर तुम हो कौन ? 
काँ रहती हो । मौत ! तुम प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देतीं । 

दिखाई तो देती ह, पर अन्धो को कंसे दिखाई द्‌ । मेँ दुनिया 
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के कण-कण में ह । जीने वालों की रग-रग मे बैढी रहती ह| मेरा 
घर हर घरमेंहै। जो मल्ले देव लेताहै, पहचान लेता है, अपनी 
अन्तिम स्थिति को समञ्च लेता है । वह्‌ मञ्ञ पर विजय प्राप्त कर 
लेता है । उसे यह शक्ति मिल जाती दै कि जव उसकी इच्छा होती 
है तभी उस्कोले जाती ह। 

एसा कव होता है ? टसा कहां हृजा है ओर कौन मरना 
चाहता है ? 

“चाहने से क्या होता है ।"' 

“चाहे या न चाहे मरना तो निरिचित है । इसलिए यह समञ्चकर 
जीना चाहिए कि मरना निश्चित है ओर जीवन का उपयोग करके 
मरना चाहिए 1" 

“यही तो मै कहता ह । देने वाले ने जीवन दिया दैतो उसे 
दीपक बनाकर जियो । चिता ओर कन्न बनाकर मत जियो । जिन्दगी 
कन्न ओर चिता से ऊपर है| 

पर जव जीवन को ए्वास-ष्वास मे हजार-हुजार विच्छ काटने 
लगते हैँ तो जीने वाला क्या जीवन से ऊव नहीं जाता |” 

“कर्हां ऊबता है, एक लाश की तरह मृत्यु शेय्या पर पड़ा जीव 
भी मरना कव चाहता है । मरणासन्न भी जीने की आणा रखता 
है । वह जीना चाहता है उसके सगे सम्बन्धी भी उसका जीना 
चाहते हैँ ।"" 

“नहीं, नही, नहीं । सगे से सगे की बीमारी मे जव घृणित 
स्थिति हो जाती है । जव कोई रोगी खाट पर पड़ा-पड़ा उंगली तक 
नहीं हिला पाता है जब कोई सगा अस्पताल में पड़ा तडफता है, 
चीखता है, कराहता है तो निकट-निकट का प्राणी भी उसकी मौत 
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चाहने लगता दै । तुम कवि हो, जिन्दगी कौ अनुभूतिर्यां लिखते हो, 
क्या तुमने कभी सोचा मृत्यु संसार मे सवसे अधिकं रहम दिल है । 
म जव वचाओ-वचाओ चीखने वाले मरणासन्न के प्राण खींचती ई 
मरता नहीं जिन्दा हो जाता है । अपार दुःखों से चीखता चित्लाता 
रोगी मौत की गोदी मे शान्तिसे सो जाता है। उसके दुःख समाप्त 
हो जाते हैँ । यह्‌ भी समक्नलो कि जव कर्द मेरे हाथोंमे आये 
जीवन को छीनने का यत्न करता है। दवाओं से मरने वालेकों 
बचाना चाहता दै तो मजे क्रोध आ जातादहै। मँ उसे खाटपरही 
पड़ा रहने देती ह । वह्‌ मल-मूत्र में ही पड़ा सड़ता रहता है, तड़्पता 
रै, वह बोल नहीं पाता, वह हिल नहीं पाता ओर सिसकता रहता है, 
आवाज नहीं निकलती, र्वांसि नहीं आता । पास में मुँह में पानी 
डालने वाला तक नहीं होता । तव भी उसको जीने की इच्छा वनी 
रहती है । 


अविनाश मृत्यु की विभीषिका के स्वप्निल नाटक को देख रहां 
था। कभी उरता था ओर कभी हिम्मत कर लेता था। 


तभी सेफ वहां आये । एक ही वास मे कह गये, जल्दी चलौ 
सूरजमुखी मर गयी । मरने से पहले उसने तुम्हें बहुत याद किया, 
वार-बार यही कहती थी--“अविनाश ! अविनाश ! मृजे माफ कर 
देना 1 ने कव से तुम्हें नहीं देखा । मेरी कब से इच्छा थी कि मरते 
समय तुम मेरे पास रहोगे । अच्छा हुआ जो तुम सामने नहीं ये । 
सामने होते तो मे मरती नहीं । मेरी जीने की इच्छा मृञ्े मरने नहीं 
देती ।'' 


ओर फिर श्मशान में कु धण्टों बाद म एक ओर चिता बनायी 
गयी । चिता पर “सुरजमुखी' का शव रखा गया । अविनाश चिता 
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के करीव खडा न जाने क्या-क्या सोच रहा था । कभी वह्‌ सोचता 
था कि मुज्ञ भी इसी चिता पर अपना दाह संस्कार कर लेना चाहिए । 
कभी सोचता था । पलायन करना पाप है। चिता जलती रही, 
अविनाश कभी समाप्त न होने वाले अध्याय का पहाडा 
रटने लगा 1 चिता जलने पर राख रह्‌ गयी । जव राख गंगा मे वहा 
रहे थे तो अविनाश की दृष्टि एक अधजली अंँगटी पर पड़ी, उसने 
अंगी उठायी, जिस पर खुदा हृभा था, "अविनाशः !! चिता की 
लपटों मे चित्र वन गये राधाकृष्ण की तस्वीरों के सामने आंुओं 
की ज्ञड़ी लग गयी । लगता था आकाश से वर्षा नहीं हो रही, आंखों 
से गीत वरस रहे हैँ । वे गीत जो गंगा यमुना में घुल-मिल जाते हैँ । 


यथायं | १०७ 


९११ 


धात्री आश्रम मे आ गथे । गवर्गावि मं प॑दल घूमकर एकं आसन 
परणेसे बैठ गये जैसे थका हुं वटोही किसी पेड के तले छाया 
मे बैठ जाता है। उनके शरीर पर साधारण चादर लिपटी हुई 
थी । लग रहा था जैसे किसीं सुबह ने शाम की श्यामल घटा धारण 
करलीदै। वे मौन थे, शान्त थे पर बार-बार चौक पडतेथे। 
उनके आस-पास उनके शिष्य खड थे । शिष्यो के अतिरिक्त ओर भी 
कुछ उनके दशन कर रहे थे । दशंनार्थी आ जा रहे थे । कोई-कोई 
दशक उनके चरण टू लेता था । जौ उनको अच्छा नहीं लगता था । 
उनके हावभावसे लग रहाथाकिवे मक्त हैँ । 

तभी अविनाशं ओर सफ साहब वहां आये दौनौं ही उद्धिगन थे 
बैठते-वेठते वोले--क्या करे, कुछ समञ्च मे नहीं आता, चारों ओर 
हाहाकार है। पूरेदेश मे मौत मंडरा रही है। न राज्य सुनता दै, 
न धरती बोलती है, न आकाश बोलता है । 

लेटे हए शान्त पथिक ने धीमे स्वर में कहा-धरती भी बोल रही 
है ओौर आकाश भी वोल रहाहै। सव कु शब्द से ही नहीं कहा 
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जाता । मौन मे भी भाषा होती है । कोई जितना शब्दों द्वारा कहता 
है उससे अधिक अपने चरित्रसे कह देता है । करनी का प्रभाव 
असीमित है । कथनी तो हो ओर करनी न हो तो वह निरथैक है । 

अविनाश-आप तो अथक पथिक है । जीवने भर कमं करते 
रहे हैँ । स्वतन्त्रता-संग्राम के अद्भुत सेनानी हैँ । आपने गँव-गांव 
कौ पदयात्रा की, सर्वोदय का संदेशं दिया फिर अब एकान्तवास. क्यों 
ले लिया ? =. 7 

अस्थिपन्जर के हलके-फुलके चेतन महापुरुष भावे ने अविनाश 
को एसे देखा जैसे कोई आचायं शिष्य को देता है । बोले-उस दिन 
जन तुम्हारे गोली लगी थी। तो क्या तुमने एक डाक्‌ का हृदय 
परिवतंन नहीं देवा । क्या तुमने नहीं समन्ञा कि देश मे एसे डाकू 
बहुत हैँ जो विना गोली मारे डाके डालते हँ ओर पूजे जाते हैँ । स्व- 
तन्तता के वाद पसे स्वाथं लोलुपों से मुविति दिलाना जव वसका 
नहीं रहा तो मैने आत्मसमर्पण कर॒ दिया; । एकान्तवास ले 
लियाहै। व ८ 
अविनाश- तो आप अन्न जलःतो लें दवातो लें । इस तरह प्राण 
` त्यागना, पलायन करना, क्या ठीक है ? । 8 

सन्त भावे आकाशं को ओर देखते हुए वोले-लगता है कोई 
है जो दिखाई नहीं देता, वही सारी दुनिधा को चला रहा है । उस , 
भरपरिमितं ओरं अनश्वरःकी इच्छां सरवेव्यापी है । वो जैसे चाहता 
है। वैसा ही होता है । भूतनाथ की महिमा अपरम्पार है । इस नश्वर: 
जगेत के खेल वडुत ' देव लिथे । अव इस मेले से ऊव चुक्तार्हु। 
छोडना चाहतां हँ ये दुनिया । स स 

 अविनाण- जव जाप जैसे सन्त“पलायन करने लगे हतो हमः 
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जैसे साधारण कंसे हिम्मत रखेंगे ? दुनिया का पहरेदार ही जब 
निद्राधीन होने लगेगे तो फिर दुनिया काक्या होगा ? 

विनोबा ने गहरादयों मे गोते लगाते हुए कहा-“अरे अविनाश ! 
दुनिया का जो होना होगा, वह अवश्य होगा । विगाड़ने वाले दुनिया 
विगाडते रहते हैँ । बनाने वाला बनाता रहता है । न दुनिया मिटी 
न धरती । न आकाश किसी समुद्रम इवान कोद समद्र आकाश 
को डवा सका । जव तक ज्ञान नहीं होता तव तक अज्ञान मे भटकता 
हुआ जीव स्वयं को कर्ता मानता रहता है । 

अविनाश--आपक्या सेक्या हो गये ? स्वतन्त्रतासंग्राम का 
महान सेनानी थक कर क्यों बैठ गया । जब तक श्वास है तब तक 
जीवन से उवना या पलायन पापहै। कमं करना ही श्वासों 
का लक्ष्यहै। आपने हीतो हमे उपदेश दिया था, कि कमं करो, 
असहायों की सहायता करो, गांव-गाँव का उत्थान करो, नये भारत 
की रचना में तन, मन, धन से योग दो 


भावे-र्हा, कहाथा, पर योग योग कहता रहा ओर लोग 
भोग-भोग रटते रहे, सत्ता लोलुपों ने आदर्शो मे जहर घोल दिया । 
लोटे छने जा सक्ते हँ। कुँ तो प्रलथसे ही छन सकते हैँ 1 इस 
लिए उस्र अनन्त शक्ति कायज्ञ होनेदो। बरक्ने दो महाप्रलय 
का पानी । दहकने दो न वृजने वालो अग । उड़ने दो आंधियो मे 
अगारे ओर मृज्ञे सोने दो । कोलाहल से उब चुका ह । अव लीन 
हो जने दो) 

अविनाश-आप भी पलायन कर बेठे। क्या यहु मानव की 
हार नहींहै? हारकर भागने सेक्या क्रिप्ीको स्वगंमिला दै? 
आप एेसा मत कीजिए । यदिअपही जीवन ओर जगत की अगिनि 
परीक्षा मे अनुत्तीणे रहे तो कौन होगा जो नाव किनारे लगयेगा । 
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भवे- वही जो दुनिया को चला रहा है । हम सव जिसके संकेत 
से हिल इल रहेहै। तुम जो दुनियां की चिन्तामें दूवले हो रहे हो 
यह भी मात्र भाषण है । वास्तव में तुम्हं भी अपनी चिन्ता है । तुम 
समन्ते हो तुमने देश सेवा की है । तुम अपने यश के लिए देश सेवक 
हो । तुम्हारे मन में न जाने कितनी भावना उद्धिग्न हो रही होगीं। 
समाज, संसार, देण व्यक्ति के अपने सुखके लिए खेल के मैदान हैं| 
वह तरह-तरह के खेल खलता है ओौर आनन्द का अनुभव करता 
है। तुम ही बताओ क्या तुमने अपनी व्यवितगत इच्छां छोड दी ह, 
क्या तुम्हे अपने सुखो कौ चाह नहीं है, क्या तुम ज्लूठ छोड़ चुके हो, 
क्या तुम मोह बन्धनो से मुक्त हो ? 

अविनाश--जब तक जीवन है । तव तक मोह बन्धनो से मुक्त 
कौन हभ है ?अप ठीक कहते हैँ । देश दुनिया समाज सव व्यक्तिगत 
आकांक्षाओं की अठ्खेलियां ह फिर भी एक सुन्दर देण, सुन्दर 
समाज ओर सुन्दर संसारमें ही व्यविति को सुख मिलते ह । मूज्ञे लग 
रहा है कि जैसे स्वतन्त्रता के वाद भी हम परतन्त्र हँ एक तन्त 
के यन्वरोँम घूम रहे है। 

भावे-एक तन्त्रीय शासन हो या प्रजातन्तव्रीय प्रणाली, पर 
शासन का शुद्ध होना अनिवायंदहै। आजदेशमेन शासनदहै,न 
अनुशासन बस आसन ही आसन है । हर ओर कुर्सी कौ भयंकर दौड 
है । एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए दौड़ा चला जा रहाहै। 
अपाधापी की दौड़ लगी हुई है । आंखों वाले अन्धे बन कर अपने 
तक सीमित हैँ । किसको लग रहाहै हाथी कीपूंही हाथी है। 
कोई समक्षता दै हाथी काकानही हाथी है। किसी कोसूडही हाथी 
लगती है। वे पूरे हाथी को नहीं देख पातेणेसे हीआजका 
चालक सिफं अपने में लगा हुआ है । त 

अविनाश-ये सब होते हुए भी आप अलग थलग क्यों हो गये, 
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जीवन त्यागने क क्यो सोच ली ?अपसे तो पूरे देश को बड़ी-बड़ी 
आशां है । 

भवे-पर मै निराश हो गया ह । मुञ्च लगने लगा है क्रि अब 
चोला छोड दू । शरीर भी तो अव साथ नहीं देता । जव शरीर न 
चले तो इसका मोह क्यों रहे ? 

अविनाणश-- आप तो विदेह हैँ । शरीर से आपका क्या मतलब ? 

“मतलव यह है कि शरीर के विना न अपनी सेवा हो सकती है 
न ओरोंकी। मेरा शरीर जजर हो चुका है, इसे रखने के लिए 
जितने यतन करूगा उतने ही दुःख उठाऊंगा । क्या दुसरों को दुःख 
दू? नहीं चाहता कि सेवा करने के बजाये, सेवा लेने के लिए जीवित 
रह । यह भी कोई जीवन होगा कि मुह्‌ में पानी भी कोई दूसरा ही 
डालता रह ।' 

अविनाश--यह तो दुनिया का क्रम है । यहाँ एक दूसरे की सेवा 
कर कृतार्थं होता है । संसार मे सव काम आनन्दसे करना क्या मानव 
का धमं नहीं ? व्यक्ति समाज से भिन्न तो नहीं । व्यवित-व्यविति मिल 
कर ही तो समाज है । जीव-जीव मिलकरदही तो संसार है। मान 
जाइये ओौर अन्न जल ग्रहण कर लीजिए । 

भावे-कंसे अन्न जल ग्रहण करू ? क्या मृन्ञे तव तक अन्न जल 
लेना चाहिए जब तक मेरे जैसे कोटि-कोटि अन्न जल को तरक रह्‌ 
है ? उधर देवो उस सडक के किनारे स्त्रियाँ, बृढ, बच्चे जाड़े में 
ठिठिरी ठठरियों की तरह जमे पड़, न घर है न चुल्टा । 

अविनाश--- विरक्त होकर भी अनुरक्ति के जाल मे फंसे हो । 
अपनी चिन्ता छोडकर दूसरों की इतनी चिन्ता ! 

भावे--यही तो भाश्चयं है । अपनी चिन्ता छोड चुका ह । फिर 
भी परायी चिन्ताओंमेनमरपारहार्ह।नजीपारहा ह । त्रिशंकु. 
की तरह्‌-अधर मे लटका ह । सोचना छोड चुका ह । फिर भी सोने 
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जारहार्हं। न जाने कब मेरे अज्ञान का अन्त होगा? कब जन्म 
मरण के बन्धनोसेष्टृट्‌ गा? 

अविनाश--अप तो छूट चुके दँ । स्वयं तो आप परम मुक्त हैँ । 
दूसरों की चिन्ता कोई मुक्त आत्मा ही करता है । जन्म जीवन के 
गोरख धन्धों ने मृञ्ञे निराश कर दिया है । नश्वरता बार-वार कहती 
है भाग जा दुनियाके धन्धोंसे | तु पानीका बुलवूलाहै। भोरका 
ताराहै। शमशान का भोजन है। इसलिए मोह मुक्त होना चाहता 
हि । दुविधाओं मे धिरा हुआ ह । कभी दूसरों के दुव्येवहार से क्रध 
आता है । आंसू आते है । ऊव होती है। कभी अपनों के सद्व्यवहार 
से मन बहलता है । कभी आजादी बुरी लगती है । कभी सोचता 
सत्ता पर अधिकार कर लू, बदल द्‌ वह्‌ सव जो स्वतन्त्र भारत में 
पाप वन गया हैँ । जिसने मानवता के अधिकार छीन लिएहै। 
जिसमे विषमता मनमानी कर रही है । आपा धापी की स्वतन्त्रता 
मेक्रान्ति के लिए भाम वनने कौ इच्छा होती है लेकिन 
समयान्तर से महत्वाकाक्षाएँ काफूर हो जाती है । कभी आजादी 
बहुत अच्छी लगती है । शायद अप भी निराशो कर ही सन्यासी 
हो गये हैँ । विदेह वन गये हैँ । 


भावे-देह धरे कादोपदहै।जोसभीको होता है । ज्ञानी ज्ञानसे 
धन मुक्त हो जाता है । अज्ञानी रो-रो कर समय काटताहै। तुम 
मुक्च से भोजन के लिए कहते हो । मेरे लिए भोजन से अधिक भजन 
महत्वपूणं हो गया है । भजनानन्द मे आनन्द करता हुआ शरीर छोड़ 
द्‌गा। 
अविनाश--आपने दुनिया में क्या पाया क्या खोया ? दुनिया से 
क्या लिया, क्या दिया ? 
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भावे--खोया कुछ भी नहीं पाया सव कुष्ठ । मूञ्चे हर क्षण ने, 
हर कण ने ज्ञान दिया । 

अविनाश- क्या आपकी कोई चाह नहीं ? 

भावे- चाह ! चाह तो मेरे साथ हमेशा रहीरहै। परनजोर्मैने 
चाहा ईश्वरकी इच्छा हुई तो पूरी हो गयी । ईश्वर की इच्छा नहीं हुई 
तो मृज्ञे कोई दुःख नहीं है । हानि, लाभ, यश, अपयश, जीवन, मरण, 
तृप्ति, अतृप्ति सब ईश्वर आधीन हैँ । इस लिए मँ अखिल ब्रह्याण्डमें 
लीन होना चाहता है । 


अविनाश--आप ब्रह्म मे लीन हो जायेगे। ये जो कोटि-कोटि 
जीव है, इनका क्या होगा, इनकी कौन सूनेगा ? आपकी आवाज तो 
सुन भी लौ जाती है । मजलूमों की आवाज कोई नहीं सुनता । दीन 
दुखियों को न शासन सुनता है, न समाज । 

भावे- क्या तुम नहीं जानते कानों वाले बहरे भी होते हँ ! अथं 
की सुनते है, असमथं की नहीं । कोई ऊँची आवाज मे बोले तो 
बनावटी बहुरे भी सुनने लगते हैँ । 

अविनाश-या तो पैसे की सुनी जाती है या अधिकार की। चारों 
तरफ वृर वंट रही है ओौर खाली हाथ फैले के फले ही रह जाते हैं । 

भवे-इसलिए कि किसी के साथ कुठ नहीं जता । मुट्ठी बाँध 
कर आने वाला हाथ फलाये चला जाता है । हमे दुनिया से कुछ नहीं 
लेना । हमे सरकार से भी कु नहीं चाहिए 1 हमे भव यह भी कहना 
अच्छा नहीं लगता कि कहां क्याहो रहादै। जहाँ जोहोरहाहै 
सव ईश्वर की इच्छा है । 


अविनाश क्या ईश्वर की इच्छा यही रहती है कि किसी को 
सारे सुख दे दे ओर किसी को दुःख ही दुःख दे । 
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भावे--कोई किसी को दुःख-सुख नहीं देता । ईश्वर कर्मो के फल 
कानामदहै। जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है। 

अविनाण-तो पापक्याहै? पुण्यक्यादहै? 

भावे- किसी को दुःख देना पाप है । दुसरे को सुख देना पुण्य 
है । जितने भी जीव दै सव्र एक आत्मा हैँ । भिन्नता असंगति है। 
आत्मीयता को अनुभूति ही संगठित शक्ति है । देश का, दृनियाका, 
धरती का कल्याण संगठ्नमें है । प्रेममेदहै। 

अविनाश- लगता है सवसे ऊपर विधाता का विधान है । देश- 
देण के विधानं के ऊपर पूणं परमेश्वर का विधान है। इसलिए हमें 
अपने विधानमे शरणदेदो। वन गमनसे भी अधिक आपके सर्वो 
दय भवन में शान्ति है । 

अविनाश के उत्तर मे भवे मौन हो गये । जव बार-बार प्रश्न 
करने पर भी भावे नहीं बोले तो अविनाणने जोर से चीखकर कहा- 
आप वोलते क्यों नहीं, बोलो क्या मूञ्चे शरणमे लोगे ? 

लेकिन विनोवा तो सदा-सदा के लिए मौन हो गये थे । 

सारी दुनिया मे समाचार फैल गया । सन्त ॒विनोवा नहीं रहे । 
'सर्वोदय' के सन्यासी ने शरीर त्याग दिया । ब्रह्मब्रह्यमे लीन हो 
गया । 
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जलती हुई चिताओं ओर राख की ढेरियों के पास अविनाश 
सोच रहा था, मै जाऊ" तो कहाँ जाऊ, करू तो क्या करू, जाता 
कहीं ह पंच कहीं जाता ह । करता कुछ ह, हो कुछ जाता है । ये 
किसकी विचित्र लीला है ? उसकी माया अपरम्पार है । दिखाई नहीं 
देता ओर चक्र चलाये जा रहा दै। सम्राट हो चाहे योगी सब अनि- 
श्चितता मे घूमरहे है । मेँ भी राहमे ही भटक रहा हँ । चलता-चलता 


थका जा रहा ह पर पथ समाप्त ही नहीं हो रहा । जीवन, मृत्यु, 
संसार, शमशान क्या है ? कौन अभंगुर इन सवका संचालक है ? 
कहाँ है वह?कौन है वह्‌ ? कौन है वह जो जगननियन्ता है । हर एक 
स्वयं को सव कु समन्ञ रहा है । कोई समद्चत। हैम नेतार्है, मेँ 
ईश्वर है, कोई सोचता है मै कवि ह, सव कु हि । एक से एक बढ़कर 
अपनीअपनी गाते हैँ । गाते-गाते न जाने कितने मर गये । मैभीतो 
एक दिन मर जाऊगा। एक निराश लाश शमशान मेँ फूक दी 
जयेगौ । दो दिन दश दिनमे भौर समप की सीमाओंमें यादभी 
मिट जायेगी । 
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कितनी श्रम है । राजमद मै मुकुटधारी राजा को कैसा भयंकर 
नशा होता है कुर्सी का। चाह की राह कभी समाप्त नहीं होती । 
अधिकार आदमी को अन्धा भी बना देताहै। 
विनोबा भावे कोज्ञान हो गयाथातभी तोवे मौह मुक्त होकर 
देह मक्त हौ गथे थे) सुना है, उनकी मृत्यु के वाद राज उनको 
अलंकृत कर रहा है । केसी अजीव वात ह । मरने के बाद सन्त के शव 
पर सलमे सितारों के दुशाले चढाए जाते हैँ । कसे विचित्र हैँ इस देश 
कै सिरमौर, मरने के वाद सम्मान करते दँ । जीवित पर पत्थर 
पैकते दै । यहां कलाकार कजदार मरता दै । साधु समाधि लेकर 
समाप्त होता है 1 कवि, गायक, चित्रकार क्या भिखारियों से अच्छे 
होति है? 
सहसा सैफ साहव अविनाश के पीछे चुपचाप खड हो गये । अविनाश 
की भावभंगिमा ओर गुनगुनाना सुनते रहे । अविनाश दाशेनिकं चितन 
म इतने डवे हुए थे कि उन्होने सैफ साहब को देवा ही नहीं । 
जव सफ साहब ने समञ्ञ लिया किये दीवाना नतोमुञ्चेही 
देवेगा ही ओर न ही विना होश म लये होश में आयेगा । तो चिता 
मे से जलती हुई एक लकड़ी उठा ली ओर भूतवाणी मेँ बोले--“^ 
कौन है, क्यों मेने घण में धुंस गंया, यहां मुदं अते हैँ तुः जदा क्यों 
चलां आयां, चलां जां यहां से नहीं तों तेरा भीं भूत वनां दुगा, ऊत 
वना दुगा” कहते हुए संफ साहव ने अविनाश के सिर पर से जलती 
लकड़ी उसके सामने फक दी । अविनाश भूत भाषा ओौर जलती हुई 
लकड़ी देख एकदम डर गया । हिम्मत करके पहले सामने देवा फिर 
दांयी ओर फिर वांयी ओर ओर फिर पीठे देखा । सफ साहब को 
देखते ही डर तो भाग गया पर होश अब भी उड हुए थे । बोला-यार 
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आजतो तुमने मेरे छक्के ्ृडा दिये । एकवार तो भने समज्ञा सचमुच 
भूत है । हालांकि मेरा भूत प्रेत मे विश्वास नहीं है । काप गया ! 
मज्ञे लगा की भूत जरूर है । तुम तो भूतो के भूत॒ लगते हो । 


सैफ--अभी तो तूने भूत देखा है । जिन दिखा द्‌ गा, सैय्यद 
दिखा दगा । मेरी मुदट्‌ढी मे बड़े-बड़े भूत, बडे-बड़ जिन्दा जिन दै 1 
एक दिन एकं तेली मर गया था, उसकी रूह मैने मृदट्टी मे बन्द कर 
ली । एक दिन एक भंगी मर गया था उसकी आत्मा मेरे हुक्म पर 
चलती है । एक दिन एक कव्वा मर गया था उसे मैने अपना मैसे- 
न्जर वना लिया है । अविनाश! तू जहाँंभो जाता है,ये कव्वा 
आकर मञ्चे बता देता है कि तेरा वह पागल दोस्त कहां है, क्या कर 
रहा है? खूव समञ्ले तू जहां भीहोताहै,जोभीकरता है, मेरी 
किताब मे नोट रहता है । 


अविनाश- क्या तुम सच कहते हो ? 

सफ साहव--विल्कुल सच ! कसम सव श्ूढों कौ, हमने जिन्दगी 
मे कभी ज्जूठ नहीं बोला । हमको जितने जादरूमन्तर आते है, उतने 
न मुल्लाओं को आते हैँ न मौलवियों को, न पण्डितो को अतेदै,न 
पडियों को 1 हमने सोच लिया कि हिन्दुस्तान मेँ बुद्धिमान मूखं बहुत 
है 1 जिनमे एक तुम भी हो । ओषडवावा क्यों मरघट मसान मेँ 
चवकर काटने लगा, क्यों जिन्दा ही लाश बन गया ? अच्छी खासी 
कविताएं लिखता-लिखता चितां गिनने लगा । तेरे साथ मँ क्या रहने 
लगा, मेरी भी खोपड़ी फिरने लगी 1 एक एेसा भूत मेरे पीछे पड़ 
गया । कि पीठे ही पड़ा रहता है। दोस्ती का भूत बड़ा भयंकर 
होता है । अच्छा खासा इन्सान धुन मे सनकी हो जाता है । हमारा 
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यह्‌ हाल है हर वक्त अविनाश आंखों के सामने रहता ट । तेरे ध्यान 
भे खाना-पीना कुछ अच्छा नहीं लगता । त आंखों से ओक्षल हुआ 
कि तुज्ञे दृढता फिरता ह । जव भी लोग मृञ्ले अकेला देखते दै, कहते 
है आज दुल्हन को कहाँ छोड़ा संफ साहव ? 

अविनाश--दोस्तों को किसी तरह भी चैन नहीं तेने देते। 
साथ रहते हैँ तो देखकर जलते है, अलग रहते हैँ तो टीटाकशी 
करते हैँ । मेरा भी निकलना मुश्किल कर रखा है । एेसेेसे पत्थर 
फिकते हैँ जिन पर गालियाँ खुदी होती है । 

सैफ- कने दे फंकने वालों को, चल आज तो कहीं एसी जगह 
ले चल, जो गमगलत हो जाये । 

अविनाण-गम गलत करते के लिये मन्दिर, मस्जिद भी काफी 
नहो सके । गुरुढारों मे भी णान्ति नहीं । सोचता ह हिमालय पर 
चला जाऊ, जंगलो मे, पर्व॑तो पर शायद शान्ति मिले । 

संफ-लगता दै तुञ्चे पागलखाने मे भरती करना पड़ेगा, जंगलों 
भौर पवेतों मे तृप्ति तो नहीं मिलेगी । कोई शेर, भेडिया, अजगर 
निगल जायेगा अच्छा खासा कर्मयोग का आनन्द ले रहा था । पागल- 
पन की सोचने लगा । तू जहां भी जायेगा वहीं दुनिया मिलेगी । इस 
लिए छोड यह सव धन्धे, चल वहां जहाँ नाच गानों के आनन्द है । 
चल वरहा जर्हा सौन्दयं सुख देता है । चल हम तुम मिलकर खूब धन 
इकट्‌ूठा करे, जैसे ओर मजा करते हैँ । हम भी मजा करे, पैसे के दम 
से हम राजा बन सकते है, वना सकते हैँ । प्रम॑भी बिकता है 
जो खरीद सकता है खरीद लेता है । एक-एक राजा ने हजार-हजार 
रानियां खरीदी, एक-एक नवाब ने जिस-जिस खूबसूरती को चाहा 
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हाजिर करा लिया । हेम जब तक वसे नहीं बनेगे जसे बने विना हंस 
नहीं सकते, खिल नहीं सकते, तव तक रोति ही रहैगे । 


अविनाश- तो फिर क्या करे ? 

सैफ-खाओो, पियो, मौज उडाओ । रूप रस, गन्ध स्पशं का आनंद 
लो । वे सब तमाशे जो हम देख चुके है, ओर देखकर क्या करेगे ? 
भूखे मर रहे है, मरते रहगे, मर जा्येगे । क्या वक्त है कि आजाद 
भारत मे कजं वालों के तकाजे, अपनों के अत्याचार । हर वक्त की 
चिता, बेईमान के साभ्राज्यवाद मे फरियाद कोई नहीं सुनेगा । 
जिस जमाने मे चोर, डाक्‌, मनुष्यों के नकाव पहने आमिष भक्षण 
करते हों । उसमें सत्य, अहिसा ओर प्रेम कमजोरो के नारे होते है ! 
दुनिया शक्ति कौ है । जिसके पास ताकत है, जो समर्थं है, वह॒ 
बादशाह है । पाप-पुण्य, धर्म, अधरम कुछ नहीं । भोगों की उपलब्धि 
जसे भी, जहां भी हो जाये वहीं सन्तोष है । यहाँ शमशान में धधकी 
चिताओं से, राख की देरियों से डर कर भागना कायर का कलाप 
है । इसलिए पैसे का सहारा ले, धन, बल, जुटा। जव तू धन- 
पति होगा तो तुज्ञमे सारे गुण आप से आप आ जाययेगे देवता नही, 
राजपुरुष हो चाहे केवि, साधु हो चाहे महापुरुष, सव पू जीपति के 
दरवाजे पर खड़ रहते है । ललचाई हुई आंखों से उनकी तरफ देखते 
रहते है । उनके गुणों का बखान करते हैँ । मान, सम्मान पैसों के 
साईन बोर्ड पर लिखे नामों की तरह होते दै । कलाकार या तो 
विज्ञापन के ज्ञापन दहै यापषैसोंके गुलाम ? 

तभी एक बालक दौड़ा हुआ आया, बोला--शमीम की तवियत 
ज्यादा खराव है । बार-बार अविनाश-अविनाश रट रही है । सैफ 
साहव को भी याद कर रही है । उसी ने यह बताया कि मरघट के 
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आस-पास भी देख ` लीजौ । आजकल वह लाशों के इ्द॑-गिदं घूमते 
रहति हँ । जल्दी चलो । 

अविनाश ओौर सफ तेजी से शमीम के घर आ गये । 

खाट पर पड़ी शमीम लम्बी शवांस खींच रही थी । वहु मर- 
णासन्‌ पड़ी थी । बीच-वबीच मे वह॒ अविनाणश-अविनाश कह्‌ उठती 
थी । कभी-कभी वह्‌ शेरखां ! शेरखां ! भी बोलती थी । 

संफ ओर अविनाश को सामने देख उसकी आंखों से आंसू 
तिकल पड़े कहने लगी-अब बहुत देर नहीं है । मौत मेरे आस- 
पास घूम रही है । मृञ्ञे मरने का कोई दुःख भी नहीं है । क्योकि जैसे 
मूञ्ये जीना पडा वसे कम लोग जीते-मरते हैँ । मुक्ते खुशी दहै किम 
एक बहादुर की तरह जिन्दगौ विताती रही । “शर्वा ' ने अपनी 
अन्तिम श्वांस तक मेरा साथ दिया । जव शेरखां शहीद हो गये तो 
अविनाश में मृञ्ञे शेरखां दिखाई दिया । लगता ह मरने वाला जीने 
वालों मे अपनी सूरत छोड जाता है 1 

तुम यह मत समञ्जना अविनाश किम मर गयी क्सीन 

किसी सुरत में तुम्हे मेरी सूरत मिल जायेगी । जो काम तुमने शुरू 
किये है उन्हँ पूरे करने के लिए लगे रहना । नये समाज के लिए 
प्रयत्न करते रहना । एेसे समाज के लिए जिसमे गरीव नामका 
इंसान न हो । जिसमे दो मिले हुए दिलों को तोड़ने वाले शैतान न 
हों । जिसमें प्यार पर प्रहार न होते हों । ओौर देखो मेरे वाद मेरी 
यह्‌ ज्ञोपडी नष्ट न होने पाये । इस टृटे-फूटे छोटे से घर में आजादी 
की लडाई का एक बड़ा इतिहास छिपा हआ है । प्रेम की कहानियां 
दबी पड़ी हैँ । तुम जो किताबें लिखते हौ उनकी आत्माएं इस घर कीं 
दीवारों मे चिनी पडी है । ` 


यथार्थ [| १२१ 


ये जो करीमक्रृष्ण ओर रामदीन दो बेटे हँ इनका संरक्षण 

तुम पर सौपकरजारहीहूं। ये दोनो जियें तो देश के लिए, मरतो 
देण के लिए । 

बोलती-बोलती शमीम मौन हो गयी । प्राणपखेरू_ उड गये एक 
खूबसूरत लाश पड़ी रह्‌ गयी । शमीम का शव इतिहास बांचने 
लगा । आसपास भीड़ बढ़ने लगी । हिन्द्र मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, 
सभी मौत में शामिल होने भये । आने वालों मे कौई कहता था । 
बहुत अच्छी थी, बड़ी बहादुर थी। देखो मरी हुई भी जिन्दासी 
लग रही थी । 

कोई कहता था यह मुसलमान थी इसे कत्रिस्तान मे दफनाया 
जाये जाये । किसी ने कहा- ये हिन्द थी । इसकी ए्मशान में चिता 
जलाई जाये । 

शमीम कौ लाश को लेकर बात बढने लगी, कफतन खसौटी होने 
लगी । अर्थी फिर खींचा-तानी शुरू हो गयी. कुछ ने कत्रिस्तान की 
को तरफ खींचा, कुष श्मशान कौ ओरले जाने का यत्न करने 
लगे । 

अर्थी की खीचतानी लाठ्यों मेँ बदल गयी । चाकर ओर षटु 
निकल आये, बन्दरूकं तन गयीं । 

साम्प्रदायिकता की आग मे आदमी अन्धा हौ जाता है । इंसानि- 
यत हैवानियत मे बदल जाती है । जिनको मच्छर मारनेमेभी दुःख 
होता है वह्‌ कसाई हो जाते है । जो चीय्यों को नहीं मार सकते वे 
शिशुओं को पैरों से कुचलने लगते हैँ । भेद-भाव का क्रोध पागलपन 
से भी अधिक खतरनाक होती है । 


आग, बढ़ने लगी, धाय, धाय, धाय ! करती हुई बन्दूकों से 
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गोलियां वरसने लगी । आदमी की छाती मे षटुरा भोकने लगा, लाण 
पर लाशे विने लगी । | 


ए्मशान से वदृते-बठृते आग ॒ नगरमे फलने लगी । हाथों मं 
मिट्टी के तेल ओर पटोल के पीपेआ गये। घरों मे वैद्रोल छिडक 
कर आग लगाई जाने लगी । एक भयंकर शून्य शोर करने लगा । 
आदमी-आदमी से उरने-मरने लगा । 

भीड्में से कोर्ईद-कोई कहता था अरेक्या करते हो! धे 
मिट्टी के तेल की एजेन्सी है । इसमे आग मत लगाओ । 

सारा माहौल जल जायेगा । ये पेट्रोल पम्प है,ये घी कीः दूकान 
है। ये तेल र कनस्तर भरे रखें हैँ । एेसा मत करो, एेसा मत करो ! 
इस मौहत्े मे हिन्द ही नहीं मुसलमान भी रहते हैँ । ये नगर सवका 
हैँ । देखो ये भेसे बंधी हैये गाय बंधी हैँ। उस पेड मे पक्षियों 
घोसले दँ । अरे तुम यहां जैसा कर रहैहो वैसा वहाँंवे भी 
करेगे । 

पर पागलपन मे कौन होण की बातें सोचता है। दुश्मनी 
जव कातिल वन जाती हैतो अपना पराया सब भ्रुल जाती है। 

अविनाश ओर सफ चीख-चीखकर कहु रहे थे । शान्त, शान्त, 
शान्त ! तभो एक करीव ग्यारह वषं का बालक पीठे से दौडता हुभा 
आया । अपने जलते हुए घर की तरफ जाने लगा। अविनाशने 
रोकते हए कहा-करहां जाते हो ? वहाँ आग लगी है संफ ने भी बालक 
को पकडते हुए कहा--हां उधर मत जाओ, जल जाओगे । बालक 
ज्ञटका देकर अपने को छृडाते हुएबोला-- छोडो मृञ्चे जाने दो मेरे घर 
मे आगलगादी गयी है। मेरे कबरूतर दड्वे में वन्द हैँ । मै उनको 
खोलने जा रहा ह । बेचारे उड़ जा्येगे । मेरी बकरी भी बंधी हुई 
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है । ओर भेरी बीमार माँ वोतौ खाटसे उठ दही नहीं सर्कती वह्‌ तौ 
जलं मरी होगी । 

केहता-कहता बालक दौड़ा ओर अपने जलते घर भं घुस गया । 
जव वह दड्वे कै पास पद््चा तो खुद भी जल चुकाथा | फिरभी 
उसमे दड़वा खौल दियां था, अधजले कदूतर फडफडति हुए मर 
गथे 1 एक कबूतर जिसभै कौई-कोई श्वसि था दडबे से बाहर आया, 
ुनदु नै कतूतर उठाया अपना हाथ उस पर फेरा, साथ ही बुन्दुकैभीं 
प्राण पखेरू उड गये 1 उसके हाथ में मरा हुआ कबरूतर रह गया ओर 
धर मे कदूतर ओर इंसान कौ कहानी रह गयी । राख की ठेरी पर 
खून के धब्बे रह गये । 
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घर जल गये । अस्पताल राख की रियो मे बदल गये । बड़े-बड़े 
कलात्मकं निर्माण ज्षगडों की ज्वाला में स्वाहा हो गये । 

अविनाश ओर संफ ध्वंस में सृजन कौ चाह्‌ लिये आंख में आंसू 
लिये, भावनाओं में प्रेम लिए, खण्डहरों मे, जले हुए मन्दिर मस्जिदों 
मे इबादत करने आये । 

मस्जिद के चन्रूतरे पर उदास वेठ गये । 

सैफ ने कहा- न मुल्ला रहे न नमाज पढ़ने वाले । वह्‌ मन्दिर 
भी राखकाटीला हो गया है । देखो अविनाश जली हुई मूतियाँ कितनी 
डरावनी लग रही, लगता है जैसे अभीः तक जो हुआ है उससे 


अधिक ओर भी कु होगा । 


अविनाण--हां होगा ! क्या गत आयेगी । प्रलय होगी जव अति 
असुहनीय हो जातीदहै। तो कुदरत का खेल सबकुछ खलत्मकर 
देता 

सेफ- कहां दै वे मुल्ला, कहाँ है वे पुजारी जिन्होने दुश्मनी कौ 
आग में सुल्दरःसुन्दर नगर जलवाकर राख कर दिये । इबादत चाहे 


“ मन्दिर मे करो, चाहे मस्जिद म, णब्द भिन्न हो सकते दँ । भाव भिन्न 


नही होते हैँ । नमाज ओर पूजा के तरीके अलग हो सकते हैँ । लक्षय 
दो नहीं होते । राम रहीम नामदो हौ सक्ते हँ । आराध्य दो नहीं 
होते । दीपक चाहे मस्जिद मे जलाओ चाहं मन्दिर मे रोशनी का अथं 
एकहीहै। 

यह्‌ मस्जिद जिसके चदूतरे पर हम ॒साम्प्रदायिक्ता के शैतानों 
दवारा किये गये जुल्मो का परिणाम देख रह हँ उन शित्पकारों के शव 
ह जो मन्दिर मस्जिद ओर ताजमहल वनाते रह्‌ । न जाने वैर ओौर 
सम्प्रदायिकता का अन्त कब होगा ? 

अविनाश--अन्त तव होगा । जव व्यक्तिओर समाज दो नहीं 
होगे । जव खुदा ओर भगवानके घरदो नहीं होगे 1 जव अन्तर 
जातीय विवाह सम्मानित माने जायेंगे । विना वातकी वात पर 
दंगे होने लगते है । १ 

संफ--वात बढ जाती है 1 ओर फिर आदमी हैवान बन जाता 
है । देखोये घर कल तक कितने खूबसूरत ये । आज राख के टीने 
है । चलो उस सामने वाले अधजले घर में. चले, देखे ! जल हुई 
दीवारों पर क्या लिखा है । 

अविनाण- पर यहां हम घूमतो रहै है| दंगों के परिणाम देख 
तो रहे हैँ । लेकिन यह्‌ ध्यान रखना किं आग अभी वृह्ची नहींदहै। 
किसी भी तरफ से गोली आ सकती है । कोई भी हथगोला हम दोनों 
पर गिर सकता है । बदले की ज्वाला सुलग रही है । 

संफ- प्रतिशोध का जहर जातियों के खून भे समा गया है । मेरे 
तेरे की भावनाओं ने मनुष्यता की हड्डियां खोखली कर दीं । ये 
विष कंसर की तरह लाइलाज सा दिखाई देता है । लेकिन एक दिन 
होगा जव इस बीमारी का प्रेम की गंगा में विलय हो जायेगा । एसी 
कोई तलवार नहीं बनी जो प्यार को काट सके । 
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अविनाश-- भाई मेरे मात्र हिन्द मुस्लिम भावना ही नहीं जाति- 
जाति की भावना में दुश्मनी भर गयी है । आदमी-आदमी मेँ शत्रूता 
बद्ती जा रही है । ये.ेसी आग है जिसने गांधी" जी की आहूति 
लेली । येतौ नागिन है जिसने युग ज्योति केप्राणले लिये।ये 
आगं अन्धी आग है । जो अपना पराया कु नहीं देखती । ये एेसी 
आगदैजो अपनेही हाथं से अपना घरं जला डालती है । न जाने 
क्या क्या इस आगने राख कर डालादै। 

सेफ-हाँ यह भयंकर आगहै। ये उन विचारों की आगहै, 
जिसकी लपटें सब कुष्ठ भस्म कर डालती है। कहीं इस आगमं 
किसी दिन स्वतन्त्रता की होली तो नहीं हो जायेगी ? 

अविनाण-हो सकती है । 

सेफ-लगता है आजादी के साथ बरवादी भी आयी है । बड़े-बड़े 
बलिदानों के वाद स्वतन्त्रता के दीपक जले किन्तु अंधेरो की उत्पत्ति 
नहीं हटी । रोशनी पर काली हवाये मरसियाँ पड़ रही है । 

अविनाश- रोशनी, रोशनी, रोशनी, कितनी भी रोशनी हौ 
लेकिन अंधेरे दिखांई नहीं देते पर होते हैँ । बाहर की रोशनी सवको 
दिखाई देती है । क्या किसीने रोशनी में चछ्पि अंधेरे देखे हैँ ? कौन 
है वह जिसके दिल में फफोलो की चीस नहीं । हसते हुए बहारों पर 
भी आंखों के आंसु आति दँ टूट जाते हैँ । बाहर के क्लिलमिलते दीपौ 
पर जलने वाले शब्दों का मातम कौन मनाता है । 
सैफ --दष्क की लौ पर जल जाने वाले परवाने कितने ना समञ्ञ 
होते है । 

अविनाश-शलभ ही नहीं जलते, जलाने वाले दीपकभीतो 
जलते-जलते वुक्च जति हैँ । 


यथां १२७ 


सेफ-एक अजोव आग होती है, प्यार ओर प्यास की, लग 
जाती है, सुलग जाती है, वु्ञा नहीं करती । 
` अविनाश-टीक कहते हो दोस्त लगन किसी प्रकारकीहो 
-सुलगती हुई लौ होती है। हम तुम देश ओर दुनिया कौ चिन्ता में 
तपते-तपते श्मणानों मे घूम रहे हैँ । विश्वासो की अधथियां उठाते 
हृए आशाओं की चिता जला रहे हैँ । सव क समर्पित करके लाशों 
केटेरहीतो मिले। 
संफ--ष्मशान सजे हुए बाजारों से कहीं अच्छे हैँ । लाशे जिन्दा 
आदमियों से अधिक रहम दिल है । चितां किसी से कु कहती नहीं 
है । लाशें न बोलती है, न किसी पे कुछ छीनती दँ । ओर ये जिन्दा 
ोग कितना खाते हैँ कितना रुलाते हैँ । 
अविनाश--हस तुम॒भी कंसे अजीव -दोस्त हैँ। क्या हौ गया 
तुम्हें संफ मै असामाजिक ओर अर्थ॑हीन भटकता हुआ दीपक हँ । दीप 
है स्नेह नहीं है । 
संफ--फिर भूत सवार हौ गया ¡ फिर कविता करने लगा । 
सुन ले ओर अच्छी . तरह सुन ले मैने तुज्षमें खुदा देखा है 1 भगवान 
देखा है, इंसान देखा है । 
` अविनाश-ओौर शैतान भीतोदेखादहै। वहं भोतोदेखादै। 
जिसके कारण तुञ्षपे पत्थर बरसे । 
सेफ-एेसे पत्थर मूञ्च पर वरसते रदैगे तो मै उन्हे फूल, 
समञ्गा। ये साम्प्रदायिकता का जहर ये प्रेम के दुश्मनों के हमले, 
यदि होते रहे तो मेरे तेरे जैसे णहीद होति ही रगे । 
 , अविनाण--अव यहाँ से चलना चाहिए । पता नहीं कहाँ से किस 
समय कौन सी आग वरस पड़ । 


१२८ ८ यथाथ 





तभी कुछ खुंखार एक अधेनगन स्त्री ओर एक बालक भाले पर 
टँगे नाचते गाते आते दिखाई दिये । 

अविनाश--ओौर संफ उनको देखकर बोले--तुम इन्सान हो । 

भीड़ से आवाजें उठी, नहीं हम हैवान हैँ । इतन्सानों को हमने 
खत्म कर दिया । येजो बच्चा भाले परटंगा हुभादहै। इसे भूनेगे 
रये जो भौरत दीख रही है, इसकी माँ यह इसका भुना हु मांस 
हमे विलायेगी । ` 

ओरत ने रोते हुए कहा- नहीं, नही, नहीं ! अविनाश ओर सैफ 
ने एक साथ कहा-हाँं ! नही, नहीं । एसा नहीं होने देगे । 

यह्‌ कहना था कि भीड़ ने दोनों को मारना शुरू कर दिया । जब 
दोनो मूर्ति हो गये, तो हैवानोंने दोनों के ऊपर म्री का तेल 
छिड्क दिया । दोनों बेहोणो को ठोकर .मारते हृए बोले-फएूक दो 
दोनों को ! 

लेकिन जितनी भीड़ थी । उनमें से किसी को जेवमे माचिसन 
निकली ओर पुलिस .आती दिखाई दी । 

भीड़ भाग गयी । दो मूच्छित-एक बच्चा तथा एक अधंवसना 
को न जाने किस अनन्त शक्ति ने बचा लिया । 

भयंकर से भयंकर भी तभी तक भयंकर है, जव सेर को सवा 
सेर नहीं है । पृलिसके भय से हत्यारे भाग गये । जुल्म भी शैतान 
कमजोर पर ही करता दै । बन्दूक के सामने यदितोप होतो कौन 
मुकाबले पर आता है । 

अविनाश ओर सफ के बदन पर जख्महौ गयेथे। पर उन दोनों 
ने जीवन में इतनी चोटें सहन की थीं कि चोटें सहने के अभ्यस्त हो 
गये थे । 


यथार्थं १२६ 


अर्धवसना नारी धीरे-धीरे होण मे आयी, चारो ओर अखे फाड- 
फाड़ कर देखने लगी जोर से चींखी, "मेरा बच्चा < 

अविनाश ने कहा-घवराओ नहीं तुम्हारा बच्चा ठीक है वह्‌ 
देखो हमने उसे पेड की छाया मे लिटा दिया है 1 


अधवसना स्त्रीने पागलों कीतरह दोनो को देखा। उरसे 
कँपती हुई बोली नदी, नही, वह मेरा बच्चो नहीं है । मेरा वच्चा 
तो शैतानों ने भाले पर टंग दिया था । तुम कौन हो ? तुम भी शंतान 
हो शैतान ! इन्सान होते तो मेरा बच्चा भाले पर न टंगने देते । इस 
देण मे हिन्दू है, मुसलमान है, सिक्ख है । कोई किंसी जाति का ठप्पा 
लगाए घूमता है । कोई किसी धर्म का तिलक लगाये डोलता है । 
देख क्या रहे टो, मारदो मूञ्लेभी। टंगदोमृज्ञेभीभाले 
पर । आजादी, कितनी भयंकर है यह आजादी । क्या एसी आजादी 
के लिए मेरा भाई शहीद हुआ था। मेरे खानदानने आजादी की 
लडाई मे अपना सव कू बलिदान कर दिया ओर नतीजा यह्‌ 
निकला कि हमारे पूरे खानदान को जला डाला । 

संफने रुधो कण्ठ से कटा-सुना अविनाशं । 

` अविनाश- सुना ही नही, देवं भी रहा ह । देखे ही नहीं रहा, 

अपाहिज की तरह लाचार सा हो गयार्ह। क्या करू? कंसे 
मानवता के दुश्मनों को समाप्त करू । 

सेफ-जव कोई राष्ट तलवार की जगहं ढोलक बजने लगता 
है। तब जुल्मो के तूफान पर तूफान आने लगते हैँ । समज्लानेसे 
इन्सान माना करते है, हैवान नहीं । 

अविनाश--शासन जव समंज्ञाने की भाषा बोलने लगता है तव 
उसकी कमजोरी बोलने लगती है । शासक के हाथमे राजदण्डकी 
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तलवार सुशोभित रहती है । हम जो साधुओं की भाषा रचते चले 
आ रहे हँ । इसका कोई अथं नहीं है । उपदेश कौन सुनता है । यथाथ 
की आवाज हर आवाज से ऊँची है । 

संफ--यथाथं, यथार्थं, यथार्थं ! एक नयी धुन शुरू हो गयी दै । 
जान पड़ता है तुम सनकी भी हो 1 कभी हिसा कभी अहिसा, कभी 
व्यक्ति, कभी समूह्‌ किसी एक स्थिति मे रहते ही नहीं । 

अविनाश-एक स्थितिमें न कोई रहाहै, न रहेगा । तुम जो 
आज कह रहं हो, कल उसके विपरीत कहोगे ओर जो कल 
कहोगे परसों उसके विपरीत कहोगे । आदमी वातावरण ओर 
परिस्थितियों का गायक होता है । 

सैफ-तुमने तो सर खा लिया। बात कुठ होती है । कने कुछ 
लगते हो । यह्‌ बताओ इस बवेचारी का क्या हो । 

अविनाश--होगा क्या ? इसे किसी शरणार्थी शिविर में परहुचाये 
देते हैं । | 

अविनाश ओौर सेफने उसे शरणार्थी शिविर में पर्चा दिया । 
जव वह्‌ शरणार्थी शिविर से वापिस हए तो देखा, कहीं भी रोशनी 
नहीं है । अंधेरा ही अंधेराथा। आकाशं मे काले वादल एेसे छाये हुये 
थे जसे हाथियों ओर चींटियो के जुं मे अँधेरा दिखाई देता है । 
अंधेरा घोर अंधेरा । रात भयानक रात । कभी कभी ज्र बादल 
गरजतेथे तो लगताथा क्रि सारी प्रकृति के ध्वंस के अन्तमें 
अट्टहास कर रही है ? 

जब अति होतीदहै तो प्रकृति को क्रोध आताटहै । कोई अनन्त 
शक्ति धनुष बाण उठाती है । भरतनाथ के अस्त्र शस्त्र चलते हैं। 
आंधियांँ आती हैँ । तूफान आते हैँ । प्रलय होती है । 
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अविनाश ओर सैफ बवंडरों मे. डोलने लगे उनको लगा कि 
तूफान हमें उड़ा कर ले जायेगे । वर्षा समुद्र॒ बन जायेगी । हम इब 
जायेगे सब इब जायेगे । सफ ने अविनाश का हाथ कसकर पकड़ 
लिया । पकड़ा ही नहीं, अपनी बाहो मे अविनाश को कसकर जकड़ 
लिया-कहा-मरेगे तो हम दोनों मरंगे, जियेगे तो हम दोनों 
जियेगे । 


अविनाश-- मरना जीना तो दुनिया काक्रमदहै। मृत्यु का दिन 
जन्मदिन के साथ लिखा रहता है । न मृञ्ले मरने कादुःखहोगान 
जीने की कोई खास तमन्ना हैँ । बस एक इच्छा है किहमारा देश 
हमारा समाज ओर हम संकीणंता की जंजीरों से मुक्त हो जायें । 

संफ--ये तो सामाजिक परिवेतनसे ही. सम्भवदहै। धमं ओौर 
समाज का स्वेरूप बदले विना शान्ति सम्भव. नहीं है । बहुत बड़ी 
क्रान्ति की आवश्यकता है । 


अविनाश सामाजिकं क्रान्ति के लिए हृदय परिवततंन जरुरी 
है । हदय परिवतंन के बिना हम.कूप मण्डप ही वने रहगे.। हदय 
भी उपदेशो से कहां बदलता है । भावनां भय से बनती दै । दिक्कत 
यह है कि प्रजातन्त्र कौ दुहाई है ओर बन्दुक का राज है । कहने को 
चुनाव होते है । होने को. जवरजस्ती कञ्जे होते दँ । मतपेटियो 
का बदलना, चुनाव पत्रों का दुरुपयोग होना, राय डालने वालों -को 
सूची मे विलक्षणता का चमत्कार । क्या यह्‌ सव सत्ता प्राप्ति के लिए 
प्रेत सिद्धियां नहीं है । मानलो साहब मेँ चुनाव लड़ना चष्ट या 
आपको लडवाना चाह । तोन तो हमारे पास पसाद) नदलदै 
न बलद, ओौरन छल है । 


फ--लिखलो अविनाश वह्‌ दिन आवेशा जब रक्त का राज 
हो जायेगा । आदमी-आदमी के खून का प्यासा हो जायेगा । हत्याय 
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अभीभीहौ रहीहँ फिर ओर भी भयंकर होगी । मतदाताओं कै | 
सिर फोड़े जयेगें राय लेने के लिये शराब पी पिलाई जायेगी, रुपये 
बाटेजा्येगे। ` 

अविनाश-- ओर क्या हौगा । 


सफ-ओौर यह होगा कि जिसकी लाढी उसी की भैस । जिसका 
तमन्वा होगा बहु इतना आतंकवादी होगा कि लोग उसकी पूजा 
करेगे, उससे उरेगे । मौत का भय बड़ा भयंकर होता है) 
अविनाश | हम सभ्यता के ढोगी नहीं जानते कि हम बन्दरुक के 
नीचे जी रहे दँ । तोपें हम पर राज कर रही है । तपे हमारीष्क्षा 
कर रही हैँ । तोपे हमें मिटाना चाहती हैँ । ब्रूचड़ खाने ओर दरवारों. 
की तलवारों मे क्या कोई अन्तर है ? 

अविनाश--आज तो बहुत जोश में हौ दोस्त! तुम भी खूब. 
ही सैफ । न तुममें हिन्द है, न मुसलमान, न तुममे छल है, न तुम 
मे कोई चाह्‌ है । ५: 

संफ-- चाह तो है । अविनाश | बहुत बड़ी चाह । चाहता हिकि 
किसी तरह सत्ता हाथमे आ जाये । तब तो । 

अविनाश-तव तो फिर जन्नत धरती पर आ जायेगी । स्वर्ग पृथ्वी 

पर उतार दोगे । ईन्द्र सब लोकों का राजा हैन, जिसे देखा नहीं 
है। उसे भूतल पर ले आओगे । | 


सेफ-एकं बार खुदा मेरी सुन ले । ईष्वर मल्ल आर्शीवाद दे 
तो मै राम ओररहीमकाभेदहीमिटाद्‌। 

अविनाश तो फिर हमारा क्या होगा ? हम कहां होगे 

सेफ- तुम सैफ मे ओर संफ तुम मे घुल मिल जायेगा । 
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अविनाश- तुम तो दुनिया की शक्ल ही बदलना चाहते हो । पर 
जो तुम चाहते हौ ? चाहता मै भी वही ह । मै दुनिया को एक कण्डे 
के तीचे देना चाहता ह ¦ संसार को एक विधान के अन्तगंत 
लाना चाहता ह । ये जो आदमी-भादमी मे अन्तर है । वह॒ सव 
मिटा कर रगा । 

. संफ- सोचना वहत सरल है अविनाण ! कीं भेदभाव मिटाते- 
मिटाते खुद ही न मिट जाये । हम कितनी जल्दी सुनहरे स्वप्न 
देखने लगते है । शेखचिटली की कहानी अंलापने लगते हँ । हम पंख 
कटे प्राणी सिफं बातें कर सकते है, भाषण दे सक्ते है, कविताएं 
पढ सकते हैँ । ओर इसके अतिरिक्त राजलोलुप भेडियों के पैरो पर 
सिर रगड़ सकते हैँ । | 

अविनाश-सिर काटे ओर कटाये विना हुक नहीं सिला करता । 
अधिकार प्राप्ति के लिए एेसे ही संवषं करना होगा जसे आजादी की 
लद्धई के लिये किया था । 

सफ- वह्‌ ओर बात थी अंग्रेज से लड़ाई थी। यहाँ अपनों के 
साथःसंघषं है । न अनेक सर काट सकते है न उनसे विरोध लेकर 
कुछ कह सक्ते हैँ । 

अविनाश-तो फिर सिर रगडते रहो, पैर पजते रहो ओर 
प्रतीक्षाकरतेरहो। ` 

सेफ-ओौर हम कर ही क्या सक्ते है । चीखते है । तडपते हैँ 
ओर वही पुराना पाडा फिर पढ़ने लगते हैँ । 

अविनाश ने देखा कि संफ के दिल ओौर शब्दों में न्द चल रहा 
है। वे कभी धरती को-देखते है, कभी आकाश को, कभी दयि को 
देखते दै, कभी काये को । क्री छटपटात्ते हुएअपने हाथो की मुटिर्यां 
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एठते है, कभी अपने हाथ सै अपना हाथ मरोडते हैँ । कभी माथा 
ठोकते दँ ओौर कभी ठन्डी सासि लेकर मौन हो जाते है| 
तभी कुठ दूर पर गोलियां चलने ओर बम फूटने की आवाज 
सुनाई दीं । गोलियां तरतीव मेः ष्ट रही थी । बम क्रमशः फट 
रहे थे । 
अविनाश ने कुछ सोचते हए कह्‌ा- जान पड़ता है । चांदमारी हो 
रही है। 
सैफ--हां ! चांदमारी की ही आवाज ह । उधर फौज रहती है । 
सैनिक शिविर है । 
अविनाश सैनिकं शिविर ! एक बात दिमाग मे आयी है संफ ! 
अगर फौजी अफसर हम से मिल जाये तो बेड़ां पार हो जाये । चुनाव 
भौर प्रजातन्व के रास्ते से सत्ता पर अधिकार करना बहुत कठिन 
है । सैनिक क्रान्ति से तघ्ता पलटा जा सकता है। ) 
संफ--बातःतो कषठ जंचती लगती है क्यो न हम जल सेना, थल 
सेना ओर वाथुः सेना के कमाण्डरो से बात करे । > 
अविनाश--किन्तु यह कदम भी मौत को वुलाना ही है । कहीं 
जरा भी आभास हो गया कि अविनाशः ओर सफ सेना को भडकाकर 
विद्रोह करना चाहते हैँ । शान का तख्ता पलट्ना चाहते है तोया 
तो फांसी के तस्ते पर होंगे या गोलियों सेःउडा-दियाः जा्येगो । 
सेफ--ओखली में सिर दे दिया तो मुसलो से क्या घबराना ! 
हेम दीवाने तो जन्मः केसाथः सिर से कफन बांधकर आये है । 
स्वतन्त्रतया को मीनार हमः जसो की हड्ड्यों कौ नीव पर ऊंची है । 
~ ये ज्लण्डा जो स्वतन्त्र भारत मे परतन्त्र भारत का इतिहासः बता रहा 
है । अब कुछ लोगों के कन्ने मे है । तवः तो टूढे से भी आजादी के 
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कक दीवाने कठिनादयों से मिलते थे 1 भव तो हर नेता, अभिनेता 
अपते को मालिक मानकर मूं पर ताव देरहाहै) 

अविनाश--भाषण बहुत हौ चूके सैफ साव ] हर आदमी 
ज्ाचण देने पर तुला हमा है । जरूरत इस बात की है--बोला कम 
जाये ओर क्रान्ति अधिक की जाये । 

सैफ--तब फिर कव, कंसे ओर क्या किया जाये ? 

अविनाश- यहाँ से त्रगेडियर की कोटी बहुत दूर नहीं है। 
ने उनको पहले से जानता भी ह । कभी साथ-साथ पदे.भी थे । उनसे 
मिले ओौर अपनी योजना बता कर सैनिक क्रान्ति का शंख बजाया 
जाये । 

सैफ--यह किया तोजा सकताहै। पर यह पगभी खतरेसे 
खाली नहीं है 1 इस समय विद्रोह का अथं विदेशियो को निमन्त्रण 
देना भी हौ सकता है । पड़ौसी देश हिन्दुस्तान को कमजोर करना 
चाहते है । कुछ चाहते हैँ कि भारत टुकंड़ मे बट जये । 

अविनाश. ओर हम जानते हृए भी मक्खी निगल रहे है । घुस- 
पैव्यि सीमां लांघ कर घर मे घुस आये है। गृह युद्ध कीः आशंका 
बढती जा रही है । हर तरफ आग सी दहकती लगती है । 
-; दो दीवान देशभक्त बातें कर ही -रहे थे, योजनाये बना ही रहे 
ये कि बमं के फटने की आवाज आने लगी । सैनिक शिविर की ओर 
शोर वढने लगा । भयंकर आग दीखने लगी । कानों के पदं फटने लगे । 
चीत्कार सुनाई देने लगी । भीड्‌ की भीड़ इधर-उधर भागने लगी । 

भागते हुए लोगो से अविनाश ओर संफ ते पूंछा-क्या हुआ ! 

आग लग गयी, शस्त्रागार्‌ मरै आग लम गयी । उधर मत जाना 
भयंकर आग है । गाँवों ओर शहरो तक बहु सकती है । 
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अविनाण भौर सैफके चेहरों पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाये 
लकने लगीं । एक दूसरे का मुंह देवने लगे । 
अविनाश ने कहा- यह्‌ क्या हआ, कँसे हुआ ? 
अविनाश ओर सैफ असमंजस में भौचवके से सोच हीरहेथेकि 
दो विदेशी एक पेड की आड से निकले, मोटर साइकिल पर कोई 
आया ओर दोनों को बैठा कर तेजी से हवा हो गया । 
बात की बात में मि्टरी ओौर पुलिस ने वह सारा क्षेत्र घेर लिया । 
एस० एस ० पी० के नेतृत्व मे दोनों सामने आ गये । केडक कर 
कहा--अपने को हमारे हवाले कर दो नहीं तो गोली मार देगे । 
अविनाश ने आश्चयं से कहा- क्यो ? क्या कसूर टै हमारा, क्या 
किया है हमने {| 
एस० एस° पी°- तुमने शस्तरागार मे आग लगाई है। तुम 
विदेशियों से मिले हुए हो । हमारे पास तुम दोनोंके फोटो हैँ । तुम 
मेसे एक का नाम अविनाश है, एक का नाम सैफ ! गुप्तचर विभाग 
कीरिपोटंहैकि तुम विद्रोह के षड्यन्त्र रच रहे हो । शासन का 
तख्ता पलटने का चक्र चला रहे हो । 
, पलित ने दोनों के हाथों मे हथकडियां पहना दीं । पैरों में बेडियां 
डाल दी। 
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। आही, अविनाशः वारु; ओर सैफ साहब आपभी, फिरजलरम 
आ गथै। 
अविनाणं ओर सैफ नै वानं कौ हसते हृए देखा ओर कहा--अरे 
जवाहरां तुम अंभौ तक यहीं हौ ? 
जवाहशा- हाँ वाब जव बचपन, जवानी यहाँ विता दी तौ अब 
बुद़ापे मे कहाँ जायेगे । एक वार ष्टे थे, तभी फिर जेल में आ गये । 
जेल की दीवारों के बाहर जी ही नहीं लगता । यहाँ की दीवारों, यह्‌ 
की बैरिकों ओौर यहाँ के कम्बलो से मोह हौ गयाहै ओर अबतो 
पक्के हौ गयै है । अवं हम कोई नौकर हैँ? मालिक हो गये है । यहाँ 
हमारी चलती है। जिसे चाह अन्दर करले। जिसे चाहं बाहर 
करदं) 


सैफ तुम तौ पुराने उस्ताद हौ जवाहर ! जेल के बादशाह हो । 
हमे जो भी जरूरत होती थी, तुम जलम ला देते थे। 
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जवाहर हां बाबू ! जेल तो भले आदमी के लिए जेल दै। 
हमारे लिए तो जेल पंचताराहोटलदहै। हमहोटलमेसे जेल आये 
थे । जेलमेहमे होटलमितर गया, सुलफा, शराव, अफीमजेलमें 
सव मिलता है । ः 

अविनाश- सव मिलता है ! 

जवाहर हां बाबू ! ओर तो ओर पैसा खचंने पर जेलमें 

मून्नीजान भी आ सकती है । 

अविनाण-क्या बात करते हो । यह्‌ कंसे सम्भव हो सकता है ? 

जवाहर कंसे क्या मून्नीजान कायार उाक्‌ नाहर सिह जेल 
मे आ गया था। मुन्तनीजान बराबर उससे मिलने आती रही, आधी- 
आधी रात तक नाहर से बातें करती रहती थी । 

अविनाश- तो दोस्त कोरईणेसा भी रस्तादहै जोहमेजेलसे 
बाहर कर दो । 

जवाहर - यह भी कोई बात है। कहो तो इसी वक्त जलसे 
बाहर कर द्‌ । कहो तो कुछ दिन बाद कर दू । पर अच्छातो 
यह्‌ है कि कछ दिन जल मे मौज मारो फिर बाहर जाना । 

अविनाश--आजादी से पहले काफी जेल मे रह । अव आजादीके 
बाद फिर पिजरे मे आ गये । यहाँ जेल मे क्या मजा रखा है ? बैरिक 
के टूले देखते रहौ । या आकाश के तारे गिनते रहो । 

जवाहर-मजा तो जो लेना चाहे वह पत्थरों पर, पहाडो पर, 
घर में, बाहर, जेल में सब जगह ले सकता है । जिसे रोने की आदत 
पड जाती दै वह तो जन्नत में भी आंसू वहाता रहता है । हमारे 
लिएतो जेल में ही स्वगं.है। सुबह बादाम का हलुवा, दोपहर को 
पावभर मक्खन से आठ बेसन की रोटी, ढाई तीन सेर दूध, दलिया 
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ओरं फल वगैरा खाता ह । ओर पाँचर्पाच सौ दण्ड बैठक 
लगाता ह। 
` सैफ- यह सव कंसे मिलता है जवाहर | 

जवाहर चोरी से, डकंती से । जेल में बैठ-वैठे सव होता रहता 
है । हमारा बहुत वड़ा डकंतों का दल दै। बीस पच्चीस साथी तो 
अभी भीजेलमेदह। यहदेसा भेदहै जोहमदही जानते है बाबु | 
तुम कविता, शायरी सुना देते हो इसलिए हम तुम पर लद्द है। 
हां तो अपनी वह्‌ कविताएं सुनाओ । जो, जेल में पहले सुनाई थीं । 

अविनाश--उन कविताओं का कोई मतलब नदीं निकला 
जवाहर ! न तो जिन पर कविताएँ लिखी थीं वह्‌ रहे ओरन 
आजादी का कोई मतलब निकला । तव तो हम दीवानों का मान 
भीथाअव तो सम्मान भी नदीं रोटी के लिए हाथ फंलाना 
पड़ता है । 
जवाहर जो रोटी के लिए हाथ फैलाते दँ उनको रोटी न मिले 
तो अच्छाहै) कम से कम उनको छीनना आ जायेगा । बाबू 1 
मांगने से तो कुछ नहीं मिला करता । क्या तुम नहीं जानते अर्जुनं 
सुभद्रा को चाहता था । वह उसे कंसे मिलती, अगर वह कृष्ण के 
इशारे से उसका हरण नहीं करता । ओर स्वयं कृष्ण भगवान 
रकमणि को छीन कर नहीं लाते तो क्या वह्‌ उन मिल जाती । 
पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण किया 1 


हुम अगर डके डालकर पैसा न नें तो हमं कोई मागने से 
सूखी रोटी भी क्लिडक कर देगा । 

अविनाश- टीक कहते हौ जवाहरा ! पैसे वालों से ली गयी 
सहायता सुख से अधिक दुःख देती है । आवश्यकता के समय आदमी 
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को ज्ुकना भी पड़ता है पैसा भी केसा अनोखा जादरूगर है } मूर्खं को 
राजा वना सक्ता है । राजा को खरीद सकता दहै । 

जवाहरा-इसीलिए तो कहता ह विको मत, तमाचा मारकर टीन 
लो उन से जिन के पास जरूरत से ज्यादा धन है । 


अविनाश- छीन लो, कहना बहुत आसान है । छीनना आग 
मे घर वनाना है । 


जवाहरा -आग मे कूदो । तभी कुछ नतीजा निकलेगा । पहले 
आगमेंक्देथेतो आजादी मिल गयी। अवभागमं कूदोगे तो 
आजादीमेसे अमृत निकलेगा 1 

संफ ने अविनाशकी दाढीमे सफेद ओौर काले बालोकी गंगा 
यमुना देखते हुए कहा--जवाहरा हमारे तुम्हारे ओर अविनाश के 
बाल सफेद होने लगे हैँ। आग मे तपते-तपते बीती बातों की 
यादे उपदेश देने लगी हैँ । न हम भौरे रहे, न फूलों को हमारी चाह 
होती है । अव तो अच्छादहै। देश, दुनिया, बरवबादी आजादी इन 
सबको भूल कर खुदा ओर ईश्वर में दिन गुजारे । 

जवाहर जोर से हंसा बोला- हारे हुए लोग ही एेसी वात करते 
हँ । पर हम हार-हार कर जीतते हैँ । तुम भी यह साधुं की बातं 
मत करो, साधु भी बातें ही बातें करते हैँ । वास्तव मे संसारम सभी 
साधु हँ ओर सभी नम्बरी दँ । बहुत वार मेरे मनम आया डाक 
का धन्धा छोड़ दू" । दो-चार दिन को छोड़ा भी । फिर भी पुलिस 
पीठे पड़ी रही । ओर ठीक ही पड़ी रही क्योकि न मेरे दिल कौ 
जडो से उकरूपन गया था ओरन ही समाज ने मल्ले सत्कार दिया । 
अगर जो धन्धा मै करता चला आ रहा था, उसे छोड देता तो अन्धे, 
लंगडे, लूले मुञ्च से अच्छे होते । न मँ हाथ फंलाता, न कोई मुक्षं आदर 
से रोटी देता । दोस्तों बहकी-बहुकी बातें मत करो, जो कुछ लेना है 


यशार्थ (4 


बन्दूक से लो 1 बनदरुक के विना कोई सन्दूक नहीं खोलता । 

सैफ- बन्दूक इंसान से इंसानियत ्टीन लेती है 1 

जवाहर--इंसानियत, कहा है इंसानियत ? इंसानियत होती तो 
क्या निरीह पशुओं की हत्या होती । कहाँ हौती है, उस समय मनुष्यता 
जब जिन्दा कबरूतरो को सलाधों म टांग कर भून दिया जाता है। 
इसीलिए तो कि उनमें शक्ति नहीं है। वे सलाख मे बिन्ध सकते 
है । इसलिए विन्ध जाति है कि अहिसा के भवत हैँ । उन्हे भूना जा 
सकता है, इसलिए भून वयि जते है कि सीधे है। जिसके पास 
ताकत है, उसीका जीवन दै, उसीकी दुनिया है । आजादी भी सिफं 
नारो से नहीं मिली । नारो के साथ क्रान्तिकारियों कौ बन्दूकंभी थीं । 

अविनाश- जो तुम कहरहै हो ठीक है, पर हमारे पासन 
है, न दौलत । हम तो स्वतन्त्र देश मे गुलाम सिपाही 

। 
जवाहर माँ के पेट से कोई कुछ लेकर नहीं आता । जो जुक्षते 
ह 1 उनको इच्छित फल प्राप्त हो जाते है । 

अविनाश- लग रहा है कि हम पंख कटे पक्षी हैँ 1 हम स्वतन्त्रता 
सेनानी काफी तो मर-खप गये। जो शेष है, वे यातो बे हैया 
पेंशन पा कर सन्तुष्ट है 1 

जवाहर तुम तो आग के गोले हो 1 बृढों मे जवानी फक दो 
मुदो मे आग भर दो । हिम्मत मत हारो । अभी तुम वे कहां । 
निराश न होओ । नयी क्रान्ति का बिगुल बजाओ 1 भाग जाभो जल 
से, सेना ओर शस्त्रागार पर कन्जा कर लो । 

अविनाश--यह्‌ ठीक नहीं है, जवाहर ! फरार होकर चोरोकी 
तरह कव तक आंखो में धूल जोक सकेगे ? किंसी न किसी दिन फिर 
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यहीं आ जा्येगे । इसलिए हमें खुली अदालत म ढे अपराधो से 
मुक्त होना है । हमने शस्त्रागार मे आग नहीं लगाई थी । आग तो 


देश के उन दुश्मनों ने लगाई थी जो पकडे नहीं गये । जैसे ही उधर 


शस्त्रागार मे आग लगी वैसे ही मोटर सारईकिल पर दो आदमी भागे 


ओ ।अवश्यहीवे हमारे पड़ौसी दैशके दो फौजी होगे । जो वेश 


बदल कर हमारे घरमे घुसे हुए थे । 

सेफ--हाँ भाई जवाहर ! अव तो हिन्दुस्तान बहुत बदल गया 
है। काले धन का राज है । जोर-जवरदस्ती काराज है। तोप, 
तलवारों का राज है। एकता के खण्ड-खण्ड हो रहे हैँ । समन्न में 
नहीं आता क्या करें । यह भी सोचा था कि संनिक शासन हौ जाये, 


उसमे भी कुछ ठीक नहीं लगा । आखिर इसी नतीजे पर आते है, कि 


प्रजातन्त्र ही बहिया है । चुनाव के भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये ओर 
कूुनवापरस्ती खत्म हो जाये तो प्रजातच्त्र देश के लिए प्रकाण का 


-सुरज दै । अच्छा जवाहर ! हम थके हुए है ।अव सो जायं, कु 


दिन जेल मे आरामसेसोलें। फिर सो्चेगे ! 

जवाहर- सोचने वाले सोचते रहते रै, ओर दीवाने काम कर 
जातेरहै।लोतो सो जाओ, हम भी सोते दै । 

ओर फिर दो स्वतन्त्रता सेनानी बातें करते-करते सो गये । 
स्वप्नो मे खो गये । करई दिन तक जेल में ॥॥॥ कहते सुनते 
रहै । 

एक दिन जेलर का संदेशा आया, कचह॒री चलो । आज तुम्हारा 
मुकदमा है । 

सैफ साहब वंरिक की दीवारों को देखते हुए बोले--चल भई 
कचह॒री भी चलते हैँ । परतत्त्रता काल .मे' तो जल मेही मुकदमा हो 
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जाता था । अब तो हथकडर्यो पहन कर कचह्री मे भी जाना पड़ 
गया । कुछ पता नहीं होता कब किसके बुरे दिन आ जाये । 
अविनाश ने अडगडे की ओर देखते हए कहा--हमने सोचा ही 
था कि सैनिक क्रान्ति हो जाये, कि जेलखाने मे डाल दिये गये गलत 
रास्ते पर चलने का फल कितना खतरनाक होता है । हो सकता है, 
फोँसी पर चढना पडे ओर सफेद चादर पर काला दाग भी लगे। 
लोग. समज्ञेगे कि हमने मैगजीन मे आश लगाई । शस्त्रागार 
पूका। 
सैफ-सच है, जठ के पैर नहीं होते । हमने तो सोचा ही था, आग 
तो लगाई नहीं । आग किसी ने लगाई, दण्ड किसी कोमि1 रहा 
है 1 अगर वे दोनों सामने आ जाये, तो दूध का दूध, पानी का पानी 
हो जाये । 
अविनाश-अब तो पहने अदालत के कटघरे मे चलो जज साहब 
जो सजा देगे, भुगतेगे । ओर तो कु नहीं सैफ तुम्हारी मौसी की 
लड़की की चिन्ता है । जो बेचारी तुम्हारा नाम ले लेकर आंसू बहा 
रही होगी । कभी किसी को एसे दीवाने से प्रेम नहीं करना चाहिए । 
जिसके पास न समय हो, न पैसा । अबके अगर छट गया तो पहले 


पेसा टी इकट्ठा करू गा । फिर एक दल बनाऊ गा । फिर चुनाव 
लड गा 1 सरकार बनाऊगा । 


सेफ-पहले अच्छी तरह जल केत । बाद मे क्या करोगे, कुछ 
पता नहीं ? 
जेल से बाहर फाटक पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी 1 अविनाश 


ओर सैफ को देखने के लिए पव्लिक उमड़ी पड़ रही थी । तरह-तरह 
की बातें चल रही थीं। ये दोनों बडे खतरनाक क्रान्तिकारी है। 
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दूसरा कहता था } इनका बड़ा भारीदल है।येजो सफ साहवहै 
इनकी एक प्रेमिका दै । इनके कई साथी हैँ । इनके पास बहुत रुपया 
दै! ये सरकार का तख्ता पलट देगे । 

तख्ता पलट देंगे, हम सरकार का तख्ता पलट देगे। हमारे प्रेम 
की कहानिर्यां लोगो की जवान पर है । हमारे साथियों की चर्चा जन- 
जनमे दह । चलो बदनाम भी हए ओौर नाम भी मिला। शायद जो 
बदनाम होति ह । उनका ही नाम होता है 

भीड बडी उत्सुकता से आंखें फाड़ कर दोनों को देख रही थी, 
पुलिस दोनों को घेर कर अदालत कीओरले जा रही थी । कचहरी 
दशंना्थं उमडती हुई भीड़ से भरी थी । 

त अविनाश ओर सैफ साहव अदालत के कटघरे म खड़े कर दिये 

गये । 


वकील ने बयान कराने शुरू किये । 

पेशकार बयान लिखने लगा । उसने लिखा-आजादी जितनी 
आगे बदी है । बरबादी उससे ओर आगे बढ गयी । देण आग के मह 
मेहै।नन्यायदहै, न निष्ठा । 

चोरी, स्ट, ्ुरेवाजी, अपहरण, बलात्कार घूस यह किहर 
तरह की अति वदती जा रही दै। 

सरकारी वकील ने टोक्ते हृए कहा --यह्‌ अदालत है । लैक्चर 
देने का मंच नहीं है । ये बताओ कि तुम सैनिक शिविर मे क्यों गये ? 
तुम्हारे ऊपर शस्त्रागार जलाने का इल्जाम है । एेसा भयंकर 
अपराध जिसकी क्षमा न तो ईश्वर के यहाँ है ओर न इस अदालत 
मे । 

शस्त्रागार मेँ आग लगने से सरकारी ओर गैर सरकारी तथा 
दे की सेना का ध्वंस हुआ दै । तोपखाने का तोपखाना तो जला 
ही, साथ ही निर्दोष नागरिको की भी हत्यां हई । 
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बोलो, तुमने यह जघन्य अपराध क्यों किया । स्वतन्त्रता सेनानी 
होकर देश की आजादी को बरवाद करने का काम क्यों किया? 
क्यो तुमने रक्षको का भक्षण किया ? इधर-उधर की बातें न करके 
-सिफं यह बताओ कि तुम पर जो अपराध लगे हुए है । वे अपराध 
तुमने क्यों किये ? तुम समाज सेवी हो, कविं हो, शायर हो, क्या 
यही तुम्हारा धमं था ? क्या यही तुम्हारी देश-भक्ति है ? 

अविनाश--जज साहब हमने शस्त्रागार मे आग नहीं लगाई । 
हमने रक्षको का भक्षण नहीं किया । सारा जीवन हमने आजादी के 
लिए लगाया । हम आजादी लाये । दुःखतो यह है कि हमारे पुण्य 
पाप बनाये जा रहे है । हमारी देश-भक्ति को लांछ्ति किया जा रहा 
है । हम आजाद देश के वासी गुलामी का जीवन भोग रहे है । स्वत- 
न्वता सेनानियो कौ स्थिति भिखारियो से क्या कम है । हर मसि 


कचहरीमे जाना एेसा ही है जैसे दानी दाता के द्वार पर कोई 
लाचार जाता है। । 


जव प्रतीक्षा करते-करते लगा किदेश अंग्रजोंसे तो मक्तहो 
गया पर मानसिक गलामियो से मुक्त नहीं हुआ है । चरण छूने ओर 
सलाम करने कौ प्रवृत्ति बढती जा रही है । ऊंच-नीच का भेदणेसे ही 
लगता हे जसे अग्रज के सामने हम बख्णीश की इन्तजार मे खड है । 
जब सहन नही हुंमा तो हमने सोचा किं एेसी आग सुलगे जिसमें 
अनीतियां भस्म हो जायें । राख हो जाये आजादी के १ जिनमें 
शब्र नहीं है । जसा हमने अपने मे के हमने शस्त्रागार 
ती व 4 1 त आजादी के 
विर्ध बगावत करना चाहते थे, चाहते दै, चाहते रहेगे, जिसने न 
गरीबी दुर की, न ऊच-नीच का भेद मिटाया, न जात-पात समाप्त 
की, न हकदार को हक दिया, न आंसुओं की आवाज सुनी । हर ओर 
लूट, हर तरफ बेगुनाह के कत्ल, हर जगह आपा-धापी क्या आजादी 
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का यही अथं है । कभी हमारे नारेथे, कि हम भारतमें ब्रिटिश राज 
का डाउनफाल चाहते हैँ 1 ओर अव हमारा नारा है कुशासन समाप्त 
करो । वही अंग्रजियत, वही कानून, जो गुलामी के दिनों मेँ था, अव 


भरी हमारे सिर पर जल्लाद की तरह खड़ा है। हम पूछते है 


यह सब क्यों ? क्यो है यह्‌ सव ट 

तभी दो अजीब रंग-रूप वाले नौजवानों को पुलिस अदालत मे 
लायी । उनके हाथों मे हथकडियां ओर पैरों मे बेडियां थीं । सरलता 
से पहचानने मे नहीं आ रहे थे। चेहरे विदेशी ओर वेशभूषा 
भारतीय थी । 

पुलिसं कौ कठोर निगरानी मे इनको कटघरे मे खड़ा किया 
गया 1 पुलिस अधीक्षक चन्दोला गिद्ध दृष्टि से दोनों पर निगाह 
गाडेथे। 

चन्दोला ने एक ही एक श्वास मे कहा-हुजूर अविना ओर 
सैफ निर्दोष हैँ । शस्त्रागार मे आग इन दोनों ने लगाई थी । इन्टोने 
अपना अपराध स्वीकार कर किया है । इनसे यह भी पता चला कि 
देश के हर हिस्से मे घुसपैव्यि वेश बदल कर जहर की तरह 
फैले है । 

जज साहब ने नये मुल्जिमं को गौर से देवा, सोच मे पड़ गये 1 
सहसा कृ निश्चित न कर पये । मुकदमे में दुसरे दिन कीतारीखव 
लगा दी । अदालत उठ गयी, देश भर के अखबारों मे विदेशियों 
के चेहरे छप गये । हर तरफ जवान पर यही वात थी । भारत के 
णस्त्रागार मे आग ! आग लगाने वालि पकड़े गये । घुसपै्यि घूस 
देकर हमारे घर मे घुसे । 

जज साहव को रात भर नींद नहीं आयी । जागते रहे, सोचते 


| रहे, पढते रदे । कई देशों तक के कानूनो के सूत्र उलटते-पलवते रदे । 


किर भी रास्ता नहीं निकला, जव सिर में दरद.होने लगा तो मेम- 
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साहव को जगाया, चाय का प्याला बनवाया, घंट भरते हए ॒बोले- 
“कुछ समञ्ञ मे नहीं आ रहा क्या करू ? 

सारी कहानी सुनने के बाद मेम साहब ने कहा - व्यथं परेशान 
हो रहे हो, अविनाश ओौर सैफ को ससम्मान रिहा करो, ओर दोनों 
विदेशी अपराधियों को हिरासत में रवो । 

दूसरे दिन जज साहब अदालत में आये अविनाश ओौर सफ को 
बाइज्जत वरी कर दिया । ओर कहा-पड़ौसी देश से आये भेदियों 
किस देश के हो तुम ? 

चन्दोला ने गम्भीरता से कहा-हुजूर अभी तक कुछ पता नहीं 
चला क्रिये किसदेशकेहै। कभी फारसी बोलते है, कभी पश्तो, 
कभी चीनी वोलते है, तो कभी अग्र जी । लगता है ये किसी एसे देण 
हँ जहां विद्यार्थी कोकम सेकम दस भाषाएं सीखनी जरूरी 

। 


जज साहब ने आश्चयं से देखते हुए कहा- यह तो किसी 
देश की बड़ी विशेषता है । हमारे देशमें तो दो या तीन भाषा जानने 
वाले भी मुश्किल से मिलते है । 

जज साहब नई समस्याओं पर सोचने लगे । मुल्जिमों की तरफ 
एसे देखने लगे जैसे उनके चेहरों पर लिखे अपराध पठ्‌ रहै हों । 
किसी प्रश्न पर भी आत्म निर्णय लेना दुरूह होता है । कभी-कभी 
एसे प्रश्न आ जाते ह कि फंसले उलक्लन बन जाते ह । उलज्ञनो मेँ ही 
जिन्दगी डावां-डोल रहती है । तराजू पर पूरा तोलना सही तोलना 
अत्यन्त कठिन होता है । देश के गदारो का पता लगना समुद्र की गह- 
राइयो जंसा है । कौन कह सकता है इस दुनिया में कौन दोस्त है कौन 
दुश्मन ? कौन.अपना है ? कौन पराया ? शत्रु ओर मित्र की पहचान 
कहाँ हो पाती है? | । 

बहुत वार निणेय सही समन्ञकर लिये जाते हैँ परिणाम मे गलत 
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प्रपाणित हीते ह । बहुत वार निणैय गलत मानकेरं लिये जति 
ह परिणाम मे सही होते है । अदालत मात्र कचहुरी मे ही नहीं होती 
जीवन कै दन्दो मे बार-बार व्यक्ति कां मन भी अदालतं होता है। 
कौन कह सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का फंसला दूध का दूध 
ओर पानी का पानी ही होता दै । 

क्या ताकतवर, जो निर्णय उसके विरुद्ध होता है उसे वह मानता 
है । हमं जब अपने लिए ही निष्पक्ष नही है तो दूसरों के लिए निष्पक्ष 
होना रहध्यों का सूक्ष्मातिसूष्ष्म स्वाथं भरा भाव दै। पराथंका 
धार्मिक ढोल भी पोल खुलने पर उत्तरहीन निष्कषं निकलेगा । 

फिर भी संसार मे, व्यवहार मै, समाज मे, शासन मे, व्यक्ति मे 
समूह मेँ जो संघर्षो के रावण, अहिरावण हँ उनको या तो गोलियों 
कै सल्ल मानने पड़ते है या अदालत का हुवेम उनको सजा 
देता है । 

देश के दूषित वातावरण मेँ संकल्पो ओौर विकल्पों मेँ तरते हृए 
न्यायाधीश ने दोनों विदेशी अपराधियों को जल भेज दिया । आदेश 
दिया किनकी जमानत नहीं होगी । पुलिस ज च-पडतार्ल करके जितनी 
जानकारी हासिल कर सकती है वह्‌ अगली तारीख पर हमे बृहय्या, 
कराये । 

दो अपरिचित विदेशी जल भेज दिये गये । अविनाश ओर सैफ 
शून्य मेँ खड़े रह गये उनको लगा कि जँसेवे रोशनी भरे अंधेरे मे 
र द । उनकी जिन्दगी विशाहीन है, उनके लक्ष्य पैरो से रौद दिये 
गये हैं। 

अविनाश की आख से आंसू निकल पड़ा । बहुत सी बीती कहा- 
निया चलचित्र के सदृश आंखों मे सूम गई । वदते हृए चरर सामने 
आ गये । चिताओं मे समाप्त हुई शवले बाते करने लगीं । एक नयां 
दशंन पुराने इतिहास पर प्रत्यक्ष हौ गया । जब रोना आता हैतो 
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दतं से होठ काटने पर रका नहीं करता । रोने वाले को जितना. 
समञ्चाया जाता है उसका रोना ओर बढ जाता है हिचकरियां वधः 
जाती है । संफ ने अविनाश को समज्ञाया, धैयं दिया पर 
स्वयं भी छलछला उठे । बोले, “दोस्त, जिन्दगी मेँ जव भी कोई खुशी. 
होती है गम उसके साथ ही आता है । जीवन एकरूप मेन रहादहै,. 
न रहेगा बहुत सी एेसी बाते हैँ जो मेने तुमसे या किसीसे. भी कभी 
नहीं कहीं पर उन अच्छी-वुरी वातो की याद तो आती ही है । किसः 
से फरियाद करू ? यकीन के फल बहुत जल्दी क्ञड़ जाते है ।'" 

अविनाश ने देवा कि सैफ साहब अपने जीवन के पुराने संस्मरणों 
मे उबडबाने लगे हैँ । कभी-कभी वे बाते याद आ जाती हँजो समुद्रो 
की गहराइयों मे पटच चुकी होती दहै । कवि ही नहीं हर जीव के दिल. 
मे तूफान होते दँ । प्यार मात्र मनुष्य ही नहीं करते । जलचर: 
थलचर, नभचर यदि बोल पाते यदि कहु पाते तो उनकी प्रीति काः 
संगीत मानवः जाति के संगीत से कम महत्वपूणं नहीं होता 1 कोयल 
की कूक, विडियो की चहचहाट, फूलों ओर पत्तियों की स्वर लहरी: 
कबूतरों का मिलन धमं, क्या कवियों की वोणी से कम सरस है । . 

कोई किसी के सुख को सहन नहीं करता, आदमी-आदमी को 
देखकर कत्रिम हंसी हंसता है । किसी के हषं में हर्षित होने वाले 
मन के विषैले मंच पर अभिनय करते है । शान्ति को खोते हए प्राणी 
आंधियो ओर जलधाराओ में लीनः हो जाते दै । 

जीव शारीरिक ओर मानसिक रोगों मे भटकता हुआ, अहम का 


पुतला है । मनुष्य अपने तनिक से सुखके लिए कुछ भी कर 
डालताहै } 4 

तभी अनिवाश ओर सैफ ने देखाःकि कोई युवक, पेड पर रति करते 
एक पक्षी के जोड़ पर गुलेल का निशाना साध रहा है । गुलल से लोहे 


जंसा डला गोली की तरह छटा ओर आनन्द में मस्त पक्षी के जोड़ 
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के बदन में घुस गया । अआंलिगन मेँ गुथा पक्षी का जोड़ा भरमि पर 
गिर ही तान गये निर्जवि १ पड़ स गये । 

अविनाश ने कहा--ईंसान भी कितना बेह 
मिला इनकी हत्या कर के । व 

सैफ ने अत्यधिकं दुःख में डूब कर कहा-भादमी-आदमी को सता 

कर आनन्द मानता है । निरीह पशुओं के मसि से भूख मिटाता है । 
स्वाद लेता. दै। दुनियामे खून की प्यास पानी की प्याससे कहीं 
अधिक होती दै । 

अविनाण-अबतो लूट मार हिसा बहुत बढती जा रही है । न 
जाने अनाचारों का अन्त कव होगा (०4. ५ 

सैफ-- सुनते है, पढ़ा है जब अधमं वहूत बढ़ जाता है, तो खुदा 
जन्म लेता है । ईश्वर आता है । राक्षसो का अन्त होता है 

अविनाश सैफ .साहवं क्या आपने कभी खुदा को देखा है ? 
ईश्वर के दशंन किदं? 

सेफ ~ प्रत्यक्ष तो नहीं देखा पर किसी-किसी इन्सान मे भगवान 
देखा है । एक बार की बात है मेरी जेवमेदो दिन से एक भी पैसा 
नहीं था मै बहुत परेशान था, बस खुदकणी करने कौ सोच रहा था । 
ये सोच ही रहा था.कि घरमे सभी को जहर विला कर सुला दू। 
सोच ही नहीं रहा था फंसूला कर लिया थां तभी मेरा एकं बचपन 
का दोस्त आया ओर मेरे बिना कटै ही कहा--ृञञे पहला वेतन मिला 
है, पचास रुपये मिले है । जिस दिन नौकरी लगी थी उसी दित मन, 
तय कर लिया था क्रि अपने सहपाठी सैफ को पहले वेतन का आधा 
भाग दुगा । सो ये पच्चीस तुम्हारी जेव मे ओौर पच्चीस मेरी जेवमे। 
उसने जबरदस्ती मेरी जव मे ध डाल दिये ओौर मेरा आत्महत्या करने 
का विचार जीने की इच्छा मे बदल गया । 

अविनाश- तो तुमभे जिजीविषा जाग उडी ! | 

सफ-देख अविनाश । तु मृक्षसे हिन्दी बोला कर पर सृत 
मत बोला कर । जिजीविषा क्यों है ? जिजीविषा का क्या अथं है ! 
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अविनाश--जीने की इच्छा । 

सैफ--अरे वाह ! निस हाल म हम है उसमेतोये बड़े कामका 
लपज तुमने बोल दिया । वस हमारी जीने की इच्छा नहीं मरगी । 
हम जियेगे । हम किसी हाल मे घबरायेगे नही, भागेगे नहीं । हम 
बदलेंगे । अपने देश को बदलेंगे, समाज को _ बदलेंगे, जीवन को 
बदलेगे हमारी उम्मीद, हमारा यत्त हमे रास्ते देगे । 

तभी चारों ओर से भयंकर अद्रहास दए । जैसे प्रतिध्वनिमें 
प्रकृति ते उनका मजाक उड़ाया, स्मशानों ने उनका उपहास 


किया। भयंकर वर्प होने लगी। हाहा कार ने विकरालरूपले 


लिया 1 ओँधियां ओर्‌ आग मिलकर हमला कर उटीं1 वर्षाओौर 
विजलियों ने चनीतियां दीं लगा कि प्रलय होना चाहती है । 
` बाढ: विनाशकारीः बाढ, नाले उफनते हुए समुद्र बनने लगे । 
अविनाश ओर सैफ डूबने लगे । एक दूसरे की कौली भर ली । तूफानों 
के घोर गर्जन मे उनका एक भी शब्द कंसे सुना जा सकता था उनको 
कलौन बचाने आता ? वहाँ कोई नाव शी तो नहीं थी । बचने के लिए 
ह्वेलियों की छत पर बैठे लोग इव चुके थे! फिर भी दो दोस्तो ने 
तैसे की कोशिश की । तरते हृए अविनाश ओौर सफ देख रहेथेकि 
कहीं भयंकर साप वचने की कोशिश कर रहा है, कहीं हाथी की पीठ 
पर बैठा डवा जा रहा है । कहीं माँ की छाती से चिपटा शिशु शव 
लाश से जकड़ा हुभा बह रहा है । 
बाढ़ मे बहती हुई एक लाश को अविनाश ने नाव बना लिया । 


एक लाश पर. सफ सवार हो डबने से बचने, का प्रयत्न करने लगे । 
अविनाश ते सैफ से कहा, “अवं क्या होगा ? 


सैफ ने धुटती हुई सांसो से उत्तर दिया, “जो हमा वह्‌ भी देख 
लिया, जो होगा वह्‌ भी देख लेंगे ।'* 
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